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पने ही समभने के लिये यह्‌ ले लिखा था । किन्तु यद 

समककरकि मृत्युस सत्रलोग पीडितदहे, कभीनकभी एसी 
चीज कीसभीको जशटरत पडती है । शोकावस्था में किसी प्रकार 
आश्वासन रिलाना उचितदही है । इस भाव से पुस्तकरूप मे यह 
लेव दपा दिया, कदचित्‌ कितो दुखी मनुष्य की हृष्टि पड़ 
जाय च्रौर इसके पदन से उसे शोक-त्रण॒ पर कुञ्ं शीतलोपचार 
हो ! यदि किसी एक दुखी पुरुप का मी इसे पटठकर कुड दुःख दूर 
हो सके तो यदह परिश्रम सफल होगा। जो स्वतन्त्र विचार इस 
लेल में प्रकर क्रिय ह यदि विद्वान उन पर शरधिक प्रकाश डाज्ञ 
तो महान उपक्रार होगा । इन विचारों क्र समथनमेजो प्रमाण 
उद्धृत किये हे, एक वाक्यता सिद्ध करते के लिये उनकी व्याख्या 
करना आवश्यक दहे ॥  किमधिकम- 

विदञ्यमानेऽपि तरौ पुष्पैरपि फलेरपि। 

पततिच्िदययमाने वा तर्रन्यो न शोचते ॥ 

यस्तु रष्टूवा परं जीए व्याधितं मृतमेव च । 

स्वस्थोभवति नोद्धिम्नो यथाऽचेतास्तभेव सः ॥ 

न चानुवतनं तन्मे रुचितं यत्र॒ नाजेवम । 

स भावेन सम्पा यदि नास्तिधिगस्तुतत्‌ ॥ 

(अश्वघोप-युद्धचरितम्‌) 
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जीवन-सुन्दरी 


एक दुखी मनुष्य मत्यु-शोकर से पीड़ित होकर जीवन से हताश, 

भूमि परर अचेत सा पड़ाह्‌ । उस शोकावस्थामे उसे अद्‌- 

मुन मान म-प्रत्यत्त होता है । एक प्रकाशवती खरी उसे आकर प्रबोधित 

करती हे आर कहतो है--हे प्राणवहलभ ! में जीवन-वधू तुम्हार 

सतत-मह चरी, तुम्हारे मन्मुख खडी ह्र, तुम मुभ से क्यो विमुख 

होरहेहो? मेँ तम्हारी परम मखा । मरा तुम्हार श्रविनाभाव 
ह ' भ तिरस्कार की पात्र नहीं ॥ 

जीकवन्‌-वधू का यह मधुरालाप सुन कर दुम्री मनुष्य के द्रढय 

की वेदना च्मोर भी वदने लगी श्र वह चिकल्ल स्वर से वोला- 
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रे चपल सुन्दरि ! तेरा विचयुदुवरिलास हृद्यसकारी है । मेरा अव 
तेरे साथ निवह नहीं । मुह्चे प्रतीत हो गया, कि तेरा प्रत्यय असत 
हे । तेरी निष्टुरता लोक परलोक मे विदित दै। रे पुत्रादिनि। 
जिस प्रकार महाराज शान्तनु की घी गङ्गा अपनी सन्तानको श्रपि 
मार डालती थी, उसी प्रकार तू जिसे पैदा करती दै उसे श्मापखा 
जाती है ! रोता हृश्चा बज्ना तेरी गोद्‌ मे आतादहे, दूध पिल्लाकर 
तू उसे बड़ा करती है । फिर एक दिन अपना वार करती है न्नौर 
निदं यिता से उसका दम घोटदेतीदहै रे परतिध्नि ! चण्डी रूप 
धारण करके तू अपने शिव-स्वरूप पति का आघात करती है रौर 
उसके शव पर हास-पूवक नृत्य करती ह ! तेरे माधुयं में हलाहल 
है ! तेरे वक्ञःस्थल मं ह्रदय नदीं पापाण दहै ! तेरे सुख का अनु- 
भव अयथाथं हे ! तेरी आशा असत-ख्याति है ! दुःख तेग नित्य 
दोष हे ! तू अनित्य ह ! अनात्म हे ! 

दुखी मनुष्य के यह प्रस्वर वचन सुनकर जीवन-सुन्दरी कोमल 
स्वरसे कहने लगी हे वर ! जिस प्रकौर निगम प्रन्थोमे शिवजी पावती 
से उपदेश ग्रहण करते है, उस प्रकार तुम भी मेरा वचन आदर-पूवंक 
सुनो । दुःख के कारण तुम मेरा निरादर करते हो । सुनो, दुःख 
मेरा उदेश्य नहीं । मेँ दुःख को प्यार नहीं करती । यह दुःख रूपी 
भ्रमर मुभ कमकल्िनि दूप जीवन-सुन्दरी पर मुग्ध होकर मुञ्चे आप 
त्रा चिमटता है । किन्तु यह मेरा सगन्ध नहीं । मेरा सुगन्धित रूप 
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प्रेम है । इस पर दुःखकां पदाघात बलात्कार होता है मानँ प्रम का 
गुण दुम हे! मुञ्च च्रपनेप्रम-स्वरूप के कारण सव दुःख सहन 
करना पड़ता है । यदि मँ दुःख काव्याग करं तो मुञ्च अपने प्रेम 
स्वरूप का भो व्याग करना होगा जो मेरे लिये आत्मघात है । मेरे 
प्रम स्वरूप का प्रवाद दुव से दुःख की धारा्रों ही म बहता । 
जीवन की उध्वंगति तथा अधिक सुखकी प्राप्रिकेलिये मुञ्च 
विधिवश मृत्युकाट्वार भी कना पड़तादहै श्रौर सब दुखोंका 
तो कहनादही क्याहे! 

लुम जनते हो प्रेम का यह्‌ रहस्य है कि वह्‌ श्रपने से बाहर 
जाए आर एकमे दो का त्रनुभव करे ।* इस अपने प्रम-स्वमाववश 
मँ जीवन-शक्ति एक होकर भी त्रनक नाम रूप धारण करती हकि 
अनेक विशषों मे सामान्य का अनुभवदाने स प्रेम की अतिशय 
तृप्निहो। मैं देह से उत्पन्न नहीं होती, देह मुभ से उत्पन्न होता 
हे । प्रेमवश देह धारण करती ह ओर प्रमवश ही देहका परित्याग 
करती हू। मनुष्य मेरे इस जीवन-रहस्य को नदीं जानता शरीर 
दुःख पाता है । जीवन मेरा स्वभाव है, इसलिये मे मरती नहीं, 
मरह । शरीर मेरा नेपभ्यदहे। मेँ सदा सशरीर ह, मुञ्चे नम्र 
रूप आज तक किसी ने नहीं देखा ! स्थूल शरीर चुटने पर उसका 
कारण रूप आतिवाहिक शरीर मेरे साथ वना रहता हे जिसे 
लेकर मै परोक्त गति को प्राप्न होती ह ओर मरने पर मेरी कद्ध भी 
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हानि नहीं होती वरन्‌ उन्नति तथा सुखका द्वार च्वुल जाता हं ॥ 
तुम जिनके मरने का शोक करते हो वह वास्तव मे मरे नीं 
पीडित शरीर का व्याग कर नाम रूप सहित आनन्दमय शरीर क 
साथ वह्‌ सुखपूवक परलोकमे निवास करत हें, जहां तुमस उनका 
श्रवश्य मेल होगा । वह स्थूल-देहमुक्त होकर अव भी तुमस मिलते 
हँ । अविज्ञात रूप स तुम्हारी सहायता करते हँ, पर तुम देहर्बेधन 
के कारण उन्द्‌ नहीं देख सकते । मर कर तुम उन्ह दख सकोगे, 
सौर सव प्रियजना से मिल कर उनके साथ पितृवन मे विहार 
करोगे, यह बात निश्चय जानो 13 कारण यह्‌, कि जीवित जगत्‌ मं 
उत्तरोत्तर विकास को प्रप्र होती हुई मेँ जीवन-शक्ति मनुप्य-शरीर 
पाकर सचेत हो चुकी दह । मेरी प्रतिबोधात्मक शक्ति मनुप्य शरोर 
मे विकसित होकर कदापि त्तीण नहीं हो सकती । उत्तरोत्तर विकाम 
को प्रात्र होना मेरा जाति-धमं है । देखा, पवतो मे में अचेत सोई 
पडी ह । वृन्त म मेरी स्वप्रगति हे । पशु-पर्ति्या मे जाग्रत हृद ह पर 
स्पृतिहीन हँ । मनुष्यरूप मेरा प्रथम देह ह जहां मुद्ध अपने अपे 
का बोध दहा हे रौर आत्मप्रतिपत्ति प्राप्न हुई है। लोकयात्रा में 
मनुप्यतीथं मेरा वह पुण्यतीथं है जहां में स्मृतिशील वनी ह, इस 
तीथ को मेँ कदापि नहीं भूल सकती । स्मृति मेरी आत्मनरत्ति हैः 
शरीर नाश होने पर इसका नाश नहीं हो सकता । अव स्मृतिशील्ल 
होकर मेरी निष्कम्प प्रवृत्ति ह कि अनेक नामरूप जो मैने प्रेमवश 
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रचे द इनके श्रतेकता मे अपनो ष्कता का प्रत्यभिज्ञान हो श्रौर 
प्रम-जीवन सफल हो । अन्यथा मेरी सारी लोकयात्रा निष्फल हेः 
सब जीवन उपहासमात्र हे, वचना है ! इसलिये निश्चय जानो कि 
तुम्डारा परलोक-गामि्यो स॒ मेल होकर प्रत्यभिज्ञान दोगा, लोक- 
जीवन श्रपनी सार्थकता के निमित्त परलोकमे परपर होगा । जिस 
प्रकार पर्वतादि की जड़ प्रकृति मे मनुष्य-्ज\वन के धमं विकसित 
नदीं हो सकते उसी प्रकार मनुष्यदेह मे, देहोत्तर विकास होने 
बाला संपूण शरमर-जीवन प्राप्त नदीं हाता । यह्‌ अमर-जीवन प्रत्य- 
भिज्ञान दाया सोहादं तथा संगतिरूप में, सष्टविकास के नियमा- 
नुक्रूल, परलोक मे स्वतःसिद्र हे । इसलिये शरीरपरिधान क 
त्याग का शोक न करके, चोला द्ाडने से प्रसन्न होकर मेरी हित- 
कारी प्रवृत्ति में आशा रखना उचित हे । मरनवबाज्ञ पर मेरा परमहित 
हे । मरी प्रेमगति उसके साथ अधिकवेगसे कामकररहीदहे, 
क्योकि उसक्र लिय नवजीवन काद्वार जो रौरा के लिये श्रभी 
बन्द हे, खुल्ल गया ह ! 
मृत्युत्रास जो मनुष्य को सताता है पवंतादि निकृष्ट सरषिका 
नदीं सतताता, जहां म अधिक से श्रधिक तोड-फोड़ भी करती ह| 
कारण यह कि मनुष्य-जीवन स्मृति-सम्पन्न होनेसे सचेत है ओर 
सचेत होकर अभी अरप्रतिवृद्ध ह । इसलिये मनुभ्य अपने अनजा- 
नपन में प्रव्यक्त से परोक्ञ-भाव होन पर दुःख मानता है । किन्तु 
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मै जोवन-शक्ति कदापि मरती नही, मरकर भी जीती हँ । सैं नित्य 
हू शरीर मेरे नामखूप भी, मेरे होने से, निव्य है । स्थूल का चिहं 
सूदममे सदा बना रहता है; यह वात तुम्दं नवयन्तर रेडि्ो, ्रेमो- 
फोन, टेलिविजंन आदि से भी प्रतीत हो सकती है । वास्तव मे सुच्मही 
सद्रूप हे इसी की देशकाल्युत रूपरेखा का नाम स्थूल्न शरीर हे । स्थूल 
शरीर मनुष्य का अङ्ग नहीं बाह्य सामग्री हे। देखो, नेत्र नदीं देखता; 
स्वप्रमे मनुष्य बिना नेत्र भी देखता है । ऊचे वृक पर से फल तोडने के 
्िये मनुष्य जिस प्रकार लकड़ी का ग्रहण करता है, उसी प्रकार वाद्य 
पदार्थो को प्रहण करने के लिये हाथ का आयोजन करता हे । दाय 
कटने पर दूसरा हाथ भी लगा दिया जाता ह । लकड़ी के समान 
हाथ भी मनुष्य से अलग वस्तु ह । इसी प्रकार सव शरीरको जानो । 
मनुष्या की उपस्थिति, इच्ञा, प्रयत्न, इन्द्रियत्य अर्थात्‌ मनुष्य का 
संपूण जीवन स्थूलाकार से परे युघटितरूप मे विद्यमान हे, जिसको 
मृत्यु स्पशं नहीं कर सकती ॥ 

स्तम्ब से ब्रह्म पयन्तं सव जगत्‌ मेरा स्वरूप हे । शिव भी विना 
मेरी शक्ते के शव समान है, चर्डीरूप इसी अथ॑का उदाहरण है । 
गङ्घा ने शान्तनु के पुत्रो का बध नहीं किया, मर्त्यलोक से गन्धवं- 
लोक भेज कर न्ह उच्चगति शीघ्र प्रदान की--यह इतिदास है । 
जीवन-मरणके विपयमे मेरी जांच हितकर, प्रीतियुत तथा निर्दोष हेः 
तुम्हारी श्रल्पज्ञ होनेसे सदोष हे । जीवित पुरूष दुखी होने से शोच्य 
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हो, पर नव-जीवित जो मृत कटलाता है सुखी होने सं सदा शोच्य है ! 

जीवन सुन्दरी के इस वचनामृत की वपां से दुखी मनुष्य का 
संतप्न हृदय सिचित हृश्ा श्रौर उसमें आशाका श्रकुर उत्पन्न होने 
लगा । वह बोलला, ह जीवन-सुन्दरि ! तुम्हारा वचन शोक निवापण॒ 
करने मे समथ है तथापि प्रियवर के देहस्याग का दास्ण दुःग्व 
मेरी चित्त भूमि मे वज्र से कीलित है । तुम जीवन की सत्ताहो 
इस लिये मरने मारने का अपराध तुम्दाग नहीं हो सवता, किन्तु 
मृत्यु का अवश्यदहै! म््युसेमेरा समागम होना उचित हे, वह 
क्या कहती हे ! जीवन-सुन्दरी बोलल- मृत्यु का मेरे साथ अन्यो- 
न्यामाव हे । वह मेरे स्थूलाकार का वारंवार प्रध्वंस करती रहती 
है । यद्यपि मैरे सूच्म शारीर को हाथ नहीं लगा सकनी तथापि मेरे 
स्थूल देह पर उसका अधिकार चल दही जाता दहे । किन्तु यहां भी 
उसे हताश होना पड़ता ह क्याकि मे उसके बिगाडे शूप को सुदंम 
मे अधिक सुन्दर बना देतीह। मेँ उस सपत्नी का मंह नहीं रेख 
सकती । जबतक मेँ तुम्हारे षास ह, वह समीप आभी नहीं सकती । 
लो, मेँ तिरस्करिणी रूप धारण करती ह, वह आ रही हे! 

( जीवन-सुन्दरी तिरस्करिणी वेष धारण करती है, 
मूत्यु-कन्या प्रवेश करती है ) 
छै रः 


मृत्यु कन्या 


( सयं परिचिम दिशा में डब जाता हे ! लोक में श्रन्धकार फेल जाता 
है । चित्ताकाश मे एकं नीलवणं कन्या की छाया दिखाई पड़ती 
है । उसे देख कर दुखी मनुष्य पुकारता है । ) 
दुखी मनुष्य--हे मृत्यु कन्ये ! आश्म; ्ाश्मा ! तुम इतना विलम्ब 
क्यो कर रही हो । मेँ तुम स मिलने के लिये परम उत्मुक ह । 
मृरयु कन्या-( मुह मोड़कर ) मै क्रिसी के बलान से नहीं आती 
हैः , जव मुद्ध श्राना होगा आप आ्आजाङमी । बाहर के मनसे 
तुम मेरा श्रनुराग प्रकट करते हो किन्तु तुम्हारा अदष्टमन 
जीवन-सुन्दरी ही को चाहता हे । यदि एेसान होता तो तुम 
मृत्यु का शोक न करने । मघ्यु का शोक जीवन काप्रेम दै । 
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दुखी मनुष्य--मुस् अ्रपनी मृ्यु का तिल मात्र भी शोक नहीं । प्रियवर 
के मृधयुशोक से संतप्त ह । तुम्हारे शीतल्ल स्पशं से जीवन-अ्वर 
श्रवश्य दूर होगा । आ्मो, तुम इतनी कटोर कर्यो हो कि किसी 
के नुल्लाने पर भी नदीं आती हो, ओर इतनी धृष्ट क्यो हो क 
कहीं विन बुलाये भी चली जाती हो ! मेँ तुम्हुं अपने प्राण 
देना चाहता है । श्राच्रो, सञ्च पना वर स्वीकार करो, रौर 
अपने हिमपाणि के सशं से मेरा चित्तदाह हरो ॥ 

मृत्यु कन्या-ैँ कुल की कन्यारह। मेरे पिताका नाम कालदहै। 
पिता की आज्ञाविनामैं किसी को नहीं वर सकती) सुनो, 
मुञ्च यह शापभीदै किजिस पुरुष के साथ मँ पाणि-प्रहण 
करती हं वह मेरे अङ्गस्पशं के सुखसे तत्काल मृत हो जाता 
है ॥ मेरे इस सुख-संसग से जव मधित पुरुष के शरीर का 
सव ताप दूर हो जाता दै श्रौर जब मेँ उसे पोडित शरीर से 
चुंडाकर दिव्य-शरीर के साथ अपनी मूद्यु-क्रीड़ा के लिये ल 
जाने लगती ह त शीघ्रदी उसकी मृष्ठा भङ्ग होती है, वह सचेत 
दो जाता है, श्रर मेरा मुख देखे बिना ही मुञ्चे तिरस्कार कर 
वह दिठ्यदेहधारी जीवन-सुन्दरी को व्याह लेता है ओर अपने 
पितर्य से मिलने के लिये पितृलोक को सिधारता है ॥ मेँ वंचित 
रह जाती हं । मुञ्चे वर का सोभाम्य कदापि प्राप्ननहीं।नेंतो 
चस जीवन-सुन्दरी की किंकरी ह । उसके लिये वर दूढदू'ढ 
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कर लाती हं । वह रानी है मे उसकी दासी हूँ । वह प्रकाश है मै 
उसकी छाया मात्र हँ । मेरी श्रलग कोटं सत्ता नहीं ॥ मृल्यु-दरार 
जीवन-प्रासाद कीओर दही सुलतादहे॥ इस लिये मरने की 
श्राशा, जो निराशा है, उसे होड कर दिठ्य-जीवन की प्राप्ति 
की चेष्टा करो, श्रो मृत के समान होकर सजीव रहो । ्रपने 
तदं भुलाकर, श्रपने प्रियवर के निमित्त, लोकका उपकार करतं 
रहो ॥ मेरा भी यह ही उद्यम हे । अपना सुख न पाकर सदा लोक 
का उपकार करने म तत्पर हूं । जिस पीडित पुरुष पर हाथ 
धरती हूं उसे धा की नाई सुख की नींद सुलाती ह । उसके 
शरीर कारोग हरती हू । सब प्रकारके दुःख का उपशमन 
करती हँ । नवजीवन का द्वार खोलती हँ । तिस पर भी लोग 
मुञ्चे हत्यारी कह कर वृथा कलद्भत करते ह श्रोर मुमसे 
डरते हं ॥ रात्रिको सब संसार मेरी शर्णश्माताहैषिरभी 
मुभ से भय मानता हे । किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि वह 
किंस क्षण सोतादहे, किस क्षण जाग्रत अवस्था से स्वप्न 
त्रवस्था में आता हे। यद मह्वाक्तण ही मृत्युकाल हे । यह 
छअचेतन-काल चेतन को एक अवस्था से दूसरी अवस्थामे ले 
जाता है । किन्तु इस मृव्युकाल मे चेतनाघात नदीं होता श्रर 
न सूदमशरीर का नाश होता हे, यह बात जाग्रत-स्वप्न रृष्टान्त 
से खष्ट है ॥ मरने पर भी जीवन का सातत्य बना रहता है, 
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निगड़ता नदीं । मरणोतत्तर-जोवन स्थूल-हारीर के व्यवधान 
से दृष्टिगोचर नदीं होता । स्थूलशरीर जीवन की सूदमगति 
का वाधक हे ॥ मृत्युद्रारा शरीराघात प्रस्यत्त में है, परोत्त में 
(9 * [१ (~ ~ 
नहीं । श्रवस्थासेद से परोक्तापरोत्त हे।। समानावस्था प्राप होन 
पर जब तुम्हं परोज्ञ प्रत्यत्त हो जायगा तब शरीरस।कल्य मी 
प्रकट होगा । तुम जिनका मरा समभ कर रोते हौ उनका 
साक्ञत्कार होगा । वह मरे नही, सशरीर श्वस्थान्तर को प्राप्र 
हुदै । मनुष्यके दिव्यशरीर की द्वाप जो देङकाल पर 
पड़ती टै उमके मिटने को तुम म्यु कते हो । किन्तु प्रतिकृति 
रथात चित्र के मिटने से प्रकृति श्र्थात जिसका चित्र < वह 
नहीं मिटता, क्योकि वद उससे प्रथक्‌ दे । इस बातको सममनेके 
लिये विक्ञौष रूपसे शास्त्र पदृनेकी आवश्यकता नहीं । मरते हूए 
पुरूष करा स्वयं निरीत्तण करो, तुम को विदित होगा कि पुसष 
3 (१ 
मरता नर्द, शरीर खूटता हं--वह भी स्थूल शरीर न कि सूच्म 
ङारीर जो स्थूलकी तन्मात्रा अर्थात सद्‌ रूप दहे शरोर जो मरने 
* * (९ 1 
परजूकातू बनारहतादं॥ मकह चुकी कि मतुष्यको 
रोग का कष्ट भलेदी दहो किन्तु मूच्छके वश मरनेका कष्ट नहीं 
होता । प्राणनिष्क्रमण के सपय अङ्गो का स्पन्दन जो दिखाई 
पड़ता है वह शरीर की त्रचेत प्रतिक्रिया दै । कुसुम के समान 
कोमल बालक भी मेरी गोद में खेलते हए ्राते है । देखो यह 
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वर श्रासन्नमृत्यु-दशामें सामने पड़ा है । मै इसके साथ पाशि- 
ग्रहण करने जाती हू । तुम इसके प्राणे-द्वाह का निरीक्षण करो 

तुम्हं वरप्रस्थान क्रा बोध होगा ! यह बोध होगा कि यह मर। 
नहीं इसने शरीर से प्रस्थान किया है । जिस मौत के घाट पर 
दिनरात संसार उतरा चला जारहा दै, जो प्रकृतिसुकुमार स्त्रयो 
शरोर बालकों तक के लिये दुस्तर नहीं, वह मृत्युसमागम इस 
वीर युवक के लिये अवश्य कन्दु केलि के समान क्रीडामात्र 
होगा ॥ लो श्रव मँ चली, तुम श्रसाध्वस रहो, नियतकाल पर 
तुम्हं भी लेने श्राङगी । 

( ष्रत्यु कन्या खल्ली जाती है भ्रौर उसकी छाया एक 
रोगी पर पडती दिखादह देती है । ) 
धः ४8 
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( एक रोगी शय्या पर पड़ा रहै । वह सममू गया है कि श्रव नही 
बचुगा, श्रन्त समय सब बन्ुर्धो को बुलाकर प्यार करता है। बीस 
वरशर पहले बचपन की प्यारी बातें दोहराता है । भविष्य में गृहप्रवन्ध 
की साधु शिक्ता देता है । चित्त प्रसन्नहै। मुह पर मधुर मुखकान है) 
मुसकरा २ कर सब को धीरज दिलाता है, कहता है, सुक श्रव कोद तक- 
लीफ़ नहीं है, दिष्यद्टि प्राक्त हो गह है ! बातें करते २ मृच्छ श्रातीहैश्रीर 
चरी जाती है । फिर धीरज को बातें करने लगता है । किर मृष्धौ श्राती 
है। एक दम श्मंखिं फिर जाती है श्रौर प्राण घुर जातेहै॥ हा! यह 
रोगी दुखी मनुष्य काही प्रियवर है! ) | 

प्रिवबर की मृत्यु का दारुण दृश्य देखकर दुखी मनुष्य का 
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हृद्य शतशः विदोणं होता हे पर बह श्रलोकिक धीरज धर कर 
विचार करताहे। यहक्या लोलादहे? क्यामनुष्य शरीर का 
परिणाम हे, जेषे दीपशिल! दोपक का तेल बत्तीकेन होने पर 
या प्रबलवात का ोक। लगने पर जैसे दीवेकीलौ बुभ जाती 
है उसो प्रकार देह कानाशदहोनेपरक्यादेहीकामभी नाशदहो जाता 
है ? नदीं । कारश यदह, कि जेसे दीपक का प्रकाडा भी बिन। द्रष्टा 
के नहीं होता । दापक दीपक को नहीं भासता। दीपकका द्रष्टा 
दीपक से इतर है* ॥ इसी प्रकार देही जो देह का द्रष्टाहै देहसे 
इतर हे, देह का परिणाम नहीं । देह से पूवं हे, क्योकि देह तथां 
छन्तःकरण का सान्ती है । उनकी परोक्ता करता रहता है । परीय 
से परीद्यक सवथा भिन्न हे । यदि देह से देही भिन्न नदीं, तो देह के 
विकृत होने पर तदनुसार देही विकृत होना चाहिये था। सो नदीं ॥ 
दश्वो शरोर के जजरित होने पर भी यह प्रियवर अन्तकाल तक 
सब प्रकार निजंर रहा । इसके मुख की मुसकान, मन का धेये, 
बुद्धिका विमशं, अन्त तक, शरीर की पीड़ा तथा मन बुद्धिके 
विकारो का विप्रतिषेध करते रहै ॥ शरीर का परामशं करनेवाला 
होने से यह वशी शरीर से इतरजाति का है । यह स्वय भरा नदीं, 
मरने का सान्ती था जो यह कह रहा था-भें प्रसन्न हू, अब्र शरीर 
छुट रहा है !? यदि यह्‌ स्वयं देह होता तो इसे देह का प्रतिबोध 
न्धी हो सकता था ॥ स्मृति-बोध-शील-सम्पन्न देही को सहसा देह 
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स्याग करता देख यह प्रतीति नहीं होती कि वह एक दम अभाव 
कोप्राप्रहो गया ! देही के नाश दोने काको प्रमाण भी नहीं हे। 
देही का देह पर व्यापार चछुटने से देही मरा नहीं का जा सकता, 
फालिज इसका उदाहरण हे॥ च्रोर देहको देही माना नहीं जासकता। 
विज्ञानवेत्ता जानते हँ कि जीवनके हर सात बरसमे सब देह समूल 
बदल जाता हे । एक ही जीवन मे मनुष्य कई देह बदल लेता है । 
यदि मनुष्य देह होता ओर उसकी चेतना मभ्तिष्कका व्यापार होती 
तो बीस बरस पहलेके (पूवं देह" अथवा (पूवं मस्तिष्क'को तादात्म्य 
स्मृति इस एकी देहमे उसे केसे उत्पन्न होती ! कालके एक क्षणसे 
दुसरे क्षण पर बह कंसे पारङ्गत होता ! यदि मनुष्य देह होता तो 
दे पात होते समय, देह की मरण-प्रकृति के विद्ध इसके चित्तमे 
भविष्य-जीवन की अआकांक्ता कसे प्रस्फुरित होती ! अवश्य ही, देट- 
पात होने पर देही की सत्ता बनी रहती हे । मानव-हदय की यह 
अन्त्‌ ष्टि यदि मिभ्याहै, तो सवर जीवन दही मिष्या हे! 

प्रभ है, यदि यह प्रतीति सत्य हे कि पुरुष मरता नहीं तो मरने 
का शोक क्यों होता है १ यह संस्कारों का प्रभाव जो कदाचित 
ज्ञान से भो प्रबल होते है । मनुष्य के सवर ठयरवहार शरीर के उप- 
चार से सपन्नहोतेहँ। उपचारवश शरीर को शरीरी मानकर 
व्यवहार होता है । शरीर द्वारा ही परिचय, सखाभाव, सब प्रकार 
के सेह की संपत्ति प्राप्न है, इसलिये प्रियप्राणी का शरोर लुप 
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होने पर बन्धुजन के हृदय मे शूल्य व्याप जाता है, कलेजा कट 
जाता है, मन अधोर दोजाता है, संस्कार रो उठते है--हा तात ! 
हा प्रिय ! यदह कह कर सब रोने श्रौर पुकारने लगते द ! किन्तु 
शोक यद्यपि संखार-जन्य है परन्तु अयथाथं नहीं । शोक संस्कार- 
रूप है । संस्कार का आलय विज्ञान है । विज्ञान का आश्रय अस्मा 
ह । बिना विज्ञान आत्मा शून्यवत्‌ है । शोक विज्ञान-रूप होने से 
रामा से सम्बद्ध हे, इसलिये यथाथ ह ॥ शोक क्याहे९ प्रमका 
च्ाघात ह ॥ प्रम आत्माका स्वरूप है । इसलिये न केवल सस्काग 
द्वारा, पर॑च प्रमके अनुषङ्गसे भी, शोककी आमा से सनाभिता है ॥ 
श्रात्मा के प्रम-स्वभाव अथवा अभिव्यापी आ्ात्म-संस्कार का, जो 
च्ममर रूप हे, किंचितकाल के लिये निरोध भला ही हो जाय, परतु 
सवंकाल के लिये आघात नीं हो सकता ॥ किन्तु मरत्यु हारा इस 
लोकमे प्रेम का प्रबल आघात हृ्ा हे, मानव-हदय पर तीत्र 
कुटार पड़ा हे, इसलिये प्रम की परलोक मे पुरणवप्नि दीना जीवन 
की साथकता के निमित्त, मानव-हदय की प्रबल उत्कण्ठा के अनु- 
रूप, परमावश्यक है । अन्यथा मनुप्यजीवन श्रौर उसका सव 
सादित्य, सव नियमधमं नीरस शओरर निस्सार हे, निमूल हे, शरोर 
विडम्बना-मात्र है ! इसलिये यह निश्चय होता हे कि हमारा प्रियवर 
नश्वर शरीर के चुटने पर दिव्य शरीर के साथ सुखपूवंक परलोक 
मे विराजमान हे ॥ हम अवश्य मर॑गे, मर कर उससे मिलेंगे श्रौर 
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हमारे प्रेम की सम्यक्‌ तृप्ति होगी ॥। यह्‌ भावना न केवल सान्त्ववाद्‌ 
हे किन्तु सष्टि-विधिकरे अनुकूल सम्यग्‌ ष्टि ह । देदर्याग होने पर 
मनुष्यका इस लोकमे पुनजेन्मवादं असमञ्जस हे ६॥ रपम्रति-शील होने 
के कारण, सष्टिविकास के नियमानुसार, मरणोत्तर, मतुप्य का 
स्थान पितृलोक मे हे; जहां तत्तत्‌ परिचित रूपमे प्रियजनौ के 
प्रतथभिज्ञान का वकाश प्राप्रहे। यह प्रेमरूप प्रसयभिज्ञानदी 
मनुष्य जीवन कौ साधकता ह° ॥ 

दम प्रकार प्रियवर के सम्मिलनकीञआशा से दुष मनुष्य 
का म्लानचित्त कुघं विकसित हुता च्रोर आत्मघात की चेष्टा मन्द 
हुई । जव शोक के अन्धतामिघ्र पर आशा की सुवणं किरण छटकी 
तो शोक का तपोशूप अन्धकार सतोगुण के प्रकाश से मासमान 
होने लगा ॥ इस मानस-अवस्था मे शोक से विषाद, विषाद से 
वैराग्य, वैराग्यसे कर्मसंशुद्धि तथा ज्ञान की उपलब्धि मान कर 
दुखी मनुष्य की शोक मे प्रबल आ्था उत्पन्न हुई ओर सात्विक 
शोक उसके मन का स्थायी भाव वन गया ॥ सुखी मनुष्य अपने 
हर्पान्माद में मृत्यु का चचां सुनना नहीं चाहते, इसलिये सव से 
अलग रहकर, जीवन के हपविलास से पराङ्‌ मुख, यह दुखी 
मनुष्य, शोक मे निमग्न, एकाकी चिन्तन करने लगा ॥ 
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यह सव सच ह कि मनुष्य-जीवन अमर है तथापि पांच- 
भोतिक शरीर का त्याग सवंथा दु:ख-जनक है । मारना 

जसे पाप हे उसी प्रकार मरना मी अवश्य पाप है क्योकि 

दोनो दुखदायी हँ । प्रन है, मरने मारने के अपराध का भागी कोन 
है ? मरना कोई नहीं चाहता फिर मौत क्यो आआतीहै? क्या 
रोगवश मृत्यु प्रप्र होती है ? यदि प्साहे तो आयुवेदाचायं 
धन्वन्तरि आदि वैद्य अमर क्यो न हृए ¶ साध्यरोग वैदो के लिये 
असाध्य क्यों हो जाते दह ? रामकृष्णादि अवतार काल के वश 
क्यो चल बसे ? जन्म के साथ मृदु कौ अभिव्याप्रि पारं जाती 
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है, अवश्य; मृत्यु की मात्रा जन्मके योगम सम्मिलित हे । इस 
लिये मृत्यु नियति के आधीन है । अकाल मृत्यु कोई वस्तु नीं । 
मृत्यु कल हीकानामदहै॥ मष्टिमे एसा कों नियम नहीं कि 
बालक श्रौर युवक न मरं वयो-वृद्ध ही मरा करं । इसलिये मरने 
के उपरान्त यदह पद्तावा कि यदि एसा न करते ओर णसा करते तो 
जान बच जाती, भ्रम हे ॥ -मवितव्य या होनी बलव्रान हे, वह हो 
कर ही रहती दहै। इसका यह अथं नहीं कि प्रयत ब्रथादहे। 
रोगादि को पीड़ा शमन करने मे प्रयल कां साफल्य है ॥ भाव यद 
है, कि प्रकृति अरघ के आधार पर चलतीदहै। हमारे परिटष्रमन 
का श्रायतन अपरिदृटमन हे जिसकी विधिसे हम अपरिचितं रोर 
जिस पर हमारा वश भी नहीं । बच्चे या युवकका मरना हमे विधि 
की निष्टुरता प्रतीत होती हे, किन्तु विधि को गति कोन जान 
सकता है ? कदाचित उस बच्चे या युवकरके चरितको विकसित होनें 
के लिय मृत्युलोक की अपेक्ता परलोकमें पिराजना अधिक लाभदायक 
हो । प्रकृति की चेष्टा सवेथा हितकर है, यह्‌ भावना सुसंगत हे । £ 
दमे मरने काशोकमुदैकिहम जो अपरोक्ष ह, तियक्‌सष्टि 
की अपेत्ताटषटिसे यद समनने लगे दै कि मनुष्य-जोवन ही परम 
सुख है, मरनेवाला मतुष्य-जीवन के सुख से नितान्त वश्चित हो 
जाता दहै ! यदि हमे यह परोक्ष प्रप्र हो जाये कि जिस प्रकार 
म तुप्य-जीवन ति्यग्‌जीवन से उक्र है, उसी प्रकार परलोक-जीवन 
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मनुष्य-जोयन की अरपेत्ता अधिक स्वतन्त्र है, उसमे सत्ता का 
अधिक प्रकाश हे, अधिक श्रामोद प्रमोदः है; तो एसी रषि प्राप्न 
होने पर मरना हमे खेल दिखाई देने लगे श्चौर पर देशगमनवत 
मित्र के विद्धोहकाशोकमभीन दो! क्योकि, परलोकगमन मित्र 
के लिये अधिक सुखावह प्रतीत होने लगे! किन्तु शोक के 
भिटने पर भी, विद्धो परलोकगमन का हो अथवा परदेशगमन 
का, सवंथा उद्ेणकारी है ॥ विरहबेदना के श्रतिरिक्तं रोगादि की 
पीड़ा मी लोक मे सव प्राणिर्यो के साथ लगी हे । दुःखमय जीवन 
के मरुस्थल मे युखके हरित-प्रदेश पिरलदष्ट द ! निस्सन्देह जोवन 
मे दुःख की मात्रा अधिके ॥ प्रश्ने, क्यादुःख ईश्वर की 
रचना है ? नदीं! यदि ईश्वरनेरचादोतातो बह उसे दूर मी 
कर देता, क्योकि वह्‌ परमदयालु सवंशक्तिमान तथा सवज्ञ 
है । किन्तु दुखी लोकसे प्रत्यत्त है कि वह्‌ एेसा नहीं करता ॥ शंका 
हे, यदि परमदयालु भगवान लोक का दुख नहीं हर सकता तो वह 
सव॑शक्तिमान नदीं ! यदि सवंशक्तिमान होने पर भी दुख दूर नहीं 
करता तो वह दयालु नहीं ! यदि सुख के निमित्त दुख देताहै तो 
चिना दुख दिये सुख देने मे अरसमथं होने से, सवज्ञ नहीं ! यदि ईशर 
के दां दुखमे भलाई है, तो हमारे भलाई के प्रत्यय चोर ईश्ररके भलाई 
के प्रत्ययमें भेद-भाव होने से, हमारे प्रत्ययानुक्रलः ईश्वर भला नहीं 
ढेरता; ओर भला न होने से उपास्य नहीं रहता? ०॥ परम संकट है, 
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कि ईश्वर की खट मे जरा, व्याधि, मरणादि दुःख तथापापकी 
रचना कैसे हई, जिससे सव संसार व्याकुल है» १! यदि कटो ईश्वर 
परकरृतिका खषा नहीं केवल उसके रूपका निर्माण करता है, तो वह 
प्रकृति की परसत्ता से मर्यादित हे, आर उसके गुणा से नियन्त्रित 
है । वह केवल ब्रह्माण्ड-कुलाल है मंपृणं देव नहीं ! यदि कटो 
ईश्वर कमे-फल का देने बाला है तो ईश्वर से निरपेक्तित कमेद्दी 
प्रधानदहे। ईश्रर ब्रह्माण्डनगर के कोतवाल के समान भयका 
पात्र हे भक्तिका नहीं ॥ यदि कटो, ईश्रर न केवल न्यायाधीश ह 
किन्तु पुण्यकमं का सहायक भी दहै, तो बह एसा महकारो है 
जो सवंशक्तिमान नदीं, ्यांकि वह लोक से पापतथा दुः्वका 
नाश नदीं कर सक्ता ॥ यदि कहो परमाथ से दुःखका अभाव दहे, 
दुःख वउ्प्वहारमे ह । परमाथ सत्ता परब्रहहे जो सत्य हे, 
यवहार मिथ्या है जो ब्रह्मकी माया करके भासता है ॥ इस श्रेत 
वाद्‌ मे भी मानना पड़्गाकिब्रह्मको णक मायाङूपी व्याधि लगी 
हे जिससे संसार रोमी है । रोग कल्पित ही क्यो नहः, ब्रह्मकी 
शक्तिका व्यापार लोक के कल्पितिरेगको निवारण करन में 
असमय हे, इसलिये ब्रह्म सवंशक्तिमान नरी ॥ ब्रह्म अथवा ईश्वर 
निगुण हो वा सगुणो वान दो, उसके हारा दुःख के विषमपद्‌ 
का लोक मे परिशोधन नर्द होता ॥ अस्तु, यदि यह प्रतीति सत्य 
है, कि ईश्वर चराचर जगतका पिता१२ हे तो वह्‌ अपनी सन्तानके 
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लिये दुःख का मूल नीं होसकता ॥ तो रर क्या दुःख का संभव 
प्रकृति है ? नदीं, यदि प्रकृति दुःख-शील होती अथवा दुःख इसका 
उदेश्य होता तो मनुष्य इसे कद।पि प्यार न करता, ओर इसके साथ 
दुख पाने पर भी, रमण करने की आशा न रखता ॥ क्या मनुष्य 
अपने लिये च्राप दुख पैदा करता है ? नही, मनुष्य सदा सुख का 
लोलुप हे । दुख भी सुख के निभित्त ही सहन करता ह । यद्‌ वाद्‌ 
कि दुख सदा अपने पापकमं१°का फल हे, असमञ्स प्रतीत होता 
हे । एेसा होता तो पुण्यशील महात्महास्रों को विङोष दुःख प्राप्न 
होता ॥ हरिश्चन्द्र की यातना उनके पापकम का फल है या उनकी 
बीरता ओर सव्य का प्रज्वलन्त उदाहरण ¢ सीता तथा राम का कष्ट- 
मय जीवन किस पापकमंका फलथा!? देवताश्रों की सन्तान 
पाण्डवश्राता तथा याज्ञसेनी किंस अपने पापकमं का दण्ड 
भोगने के लिये चिरकाल तक वन बन विचरते रहे ओर अन्तमे 
उनको पत्रादि का शोक हुच्ा ? इन ट्ठन्तो में पूवंजन्म का 
सहयोग भी प्राप्त नदीं १४। वास्तव मे इस जन्भके दुःख की व्याख्या 
के लिये पू्जन्मका उदाहरण सांकय॑दोष ह । कारण यह, किं विरोष 
दुखका अनुभव महा्मा््रोका परम लक्तण रहा है ॥ दुःख कदाचित 
प्रेमका स्पान्तर है, सदा पापकमेका फल नदीं ॥ निस्सदेह पापका फल 
पाप चौर पुणयका पुख्यहे ° *। यह्‌ भावना भी सच दोसकती है कि 
पापका फल दुख दै, किन्तु इस वाक्यका यह अथं नहीं कि सव दुख 
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पापकम ही का फल है । यह निर्वाचन हेत्वाभास हे ॥ स्वाध्याय 
पुण्य-कमं हे, किन्तु परिश्रम के कारण इसमं दुःख भी दहे ॥ 
भूयोदशेन से यह ही प्रतीत होता है किं दुःख की पाप से व्यावृत्ति 
है, कदाचित व्यासभ्यवृत्ति हो किन्तु व्याप्यवृत्ति नहीं ।॥ यह्‌ बात 
सवथा निमूल है कि मनुष्य श्रपनेही कियक्रा फल पातादै 
दृसरेके किये का नहीं १ ६। कारण यह, कि हमारा सव जीवन मिश्रित 
ह । वियुक्त-जीवन चअकाश-पृष्पफे समान कल्पना-मात्र ह । मिश्रित 
जीवन होने के कारण कृत-कमे की हानि तथा अकरेतकी प्राप्निका 
दोष उत्पन्न नदीं होता ॥ आकाश-वेम म सनस जीवन का एक 
ही तन्तु ओओत-प्रोत हे ॥ रजधमं के दोष से मभाजधमे अथवा 
व्यक्ति-गत धमं दूषित होता हे ॥ रामराज्यमे ब्राह्मण को पुत्र-शोक 
अपने कमे-फलसे नदीं किन्तु शृ ्रमुनिक्रे तपसे प्राप होता है! सीताका 
परिव्यागसंकट पौरजनोकी निमर्यादिता हे! वियुक्त अथवा संयुक्तरूप 
कमे-फल १ मानकर भी दुःख की जटिल समस्याका विश्लेषण नहीं 
होता । महामारी, भूकम्प, तोय-विस्षवादि प्राकरतिक आपत्ति से 
निरपराध जीव सहखशः मौत के घाट उतरते दँ ! इन सव ईतियों 
करे कारण प्रकृति के परोक्तगभं मे विलीन हो किन्तु हम उनसे 
्मपरिचित हँ, इसलिये कष्टापन्न ह ॥ इसी प्रकार मरणादि दुःख भी 
परोक्त ज्ञानकेनदहीनेसे प्रात्र हे । विज्ञान द्वारा परोत ज्ञान प्रात्र 
करके मनुष्य करमशः दुःख पर विजय पारा है । जसे तिर्थग्जीवन 
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की अपेत्ता मतुष्य-जीवन सोत्कषं हे, उसी प्रकार मरने के पश्चात 
मनुष्य का परलोक-जोवन शरधिक रसमय श्रोर संतोष-जनक हे, 
इस तत्व का विज्ञान हारा बोध होने पर मरणत्रास का दुर होना 
संभव हे ॥ 

च्व प्रश्र हे, क्या मनुष्य च्यावुनिक परिस्थिति मे मत्यु-शोक 
दद्य का दौर्बल्य है यथवा प्रेम की पराकाष्ठा १ हम देखते दै कि 
मरने पर शोक उसी का होता है जिसका प्रेम है, जिसका प्रेम नहीं 
उसका शोक मौ नदीं ! इसलिये शोक का अभाव प्रेम का अभाव 
हे ॥ श्र प्रेम करा अभाव स्ाथंमाव है, इसलिये शोकका अभाव 
स्वाथपरता है ।॥ कहते दै प्रेम मोह ८ है, इसलिये शोक मिथ्या है 
त्रोर त्याञ्य है ! यह्‌ मत हमे असाधु प्रतीत होता है । यदि प्रेम 
मोह दै तो प्रेम का स्रूप निःसखाथे-माव भी मोह है, स्वार्थ-जीवन 
ही तथ्य हे ॥ किन्तु स्वाथ-जीवन मनुष्यक्कुलके लिये अघ्वाभाविक 
हैः उसकी सम्पूणंसत्ता के लिये सतोपग्रद नदीं । इसलिये प्रेम 
जो जीवन की सवसंपत्ति है मोह्‌ नदीं ठहराया जा सकता, उसके 
बिना मनुष्य जीवन निस्सार है ! प्रेम-पात्र के भिटने का शोक 
अथवा परलोकगत प्रियवर कौ पवित्र स्मृति हमारे जीवन की 
अमूल्य संपत्ति है, हम इसे कदापि नहीं खो सकते ! काल की 
कररता देखो कि मार कर युलाना चाहता है, शरीर का नाश कर 
प्रत्ययके नाश करनेकी भी चेष्ठा करता है ! लोग भी भुलानेका प्रयत्न 
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करते ह । किन्तु प्रम यदि मृत्यु पर बलवान है तो शोक का परि. 
शोधन उसके भुलाने मे नहीं वरन उसकी संस्कृति मे हँ । शोक की 
भूमिका प्र आरूढ हो कर, परलोकगत प्रियवर का ध्यान में 
संयम करके, उसका सततसाहचायं प्रप्र कर, उसको शरपना 
छधिक प्रेमास्पदं तथा जीवन का निमित्त बनाता हृश्रा, परलोक- 
मिलन की अशा से प्रसन्नचित, ख्याथसुख का परित्याग कर, लोक 
की निःस्वाथे सेवा द्वारा जीवन में विचरे । यह प्रमीत की शोक- 
शान्ति का सदुपाय दहै न कि उसकी विस्मरति ! इस जिए सशोक 
दोनाया शोक मे सहानुभूति करना हृदय की दुर्बलता अथवा 
मृदृता नहीं, परम मनुष्यता है ॥ यह अथं प्रतिष्ठित महादाम के 
उदाहरणे से सुप्रसिद्ध है । देखो, वसिश्ठमुनि सेपण्डित ज्ञानी अ्रपने 
पुत्रके मरने पर केसा विलाप करते दँ । दावानल भ जल कर, 
नदी मे डूब कर, भ्रृगुपतन करके आरपघात१८ करना 
चाहते दँ । कालकरत्रिम न्दी, इस लिये मरते नरी । 
पुत्रवधू को गभेवती जान कर कुल की च्राशा से चित्त में 
आश्वासन होता है । पौत्र उत्पन्न होता है। वद्‌ तात कह कर वसिष्ठ 
को पुकारता हे. । दुखी माता कती है-हा पुत्र ! तेरा तो पिता पिचरवन 
को सिधार चुका है, तू किसे तात ! तात ! कह कर पकारता हे? 
यद्‌ करुणावचन सुन कर वसिष्ठपत्र शोक से क्षुभित होकर 
्रमुक्त-कराठ रुदन करते ह ।। भरद्ाजमुनि चरपने गरतपत्र का दाह 
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कर उसी की चिता मे श्रपना शरीर भस्मसात्‌ करते ह । वसुदेवजी 
श्रीकृष्ण के मरने पर पुत्रशोक के करण प्राण त्याग देते द । यास 
मुनि अपने पुत्र शुकदेव के मरने पर जव श्प मरा चाहतेदतो 
देवता उनके पुत्र की छाया दिखा कर उन्दँ जीवित रखते द । अजुन 
सा वीर योधा च्रपने युवक पुत्र अभिमन्यु के मरने पर शोक संवेग 
से प्रताडिति होकर संचृण्हृदय हो जाता है। शृष्टयम्न का 
मरना सुन कर वीर सेनापति द्रपदाचायं का हृदलन होता हे । 
वह निःसत्व हो जते हँ ओर इस प्रकार शत्र. का वार चल जाने 
से उनका बध होता हे ॥ धृतराष््‌ अपनी सन्तान का वध सुन कर 
भूमि पर लुराठन करता ह । बारह बरस तक किसी प्रकार शोको- 
पशमन न पाकर, श्नन्त म बन को प्रस्थान करता हे। बन 
मे व्यास मुनि की कृपा से प्रमीतपुत्रोँं की हाया देखकर 
वह कुद्॑दिन ओर जीता है ॥ गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, 
उत्तरादि वीर ललनाच्नों का पति पुत्रादि के शोक पर सोरक्ताड 
विलाप सुन कर बज्रमय हृदय भी विदीणं होता है । च्रपने पुत्र 
भीष्मके मरने पर पुनीत गङ्गा भी रुदन कर च्रश्र धारा बहाती हे । 
धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं बन्धुजन के मृत्युशोकसे विहल होकर राजपाठ 
द्ोडने को उद्यत होते हँ । जनक से ब्रह्मज्ञानी बेटी सीता के परि. 
त्याग शल्य से पीडित होकर सांतपनादि कृच्छर चान्द्रायण त्रत कर 
द्मात्मघात की चेष्टा करते ह । विष्णु भगवानके अवतार श्री रामचन्द्र 
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पिता के मरने श्रर भाईके मूर्छित होने पर बीरभावका त्याग 
किर | नां [| 
कर, प्रकरृतजनों की नाई शोकसंतप्न होकर श्रश्धारा बहाते ह । 
राप रोते हं चरर सब बन को रुलाते द ॥ इनके पिता दशरथ पुत्र- 
शोकसे शरीर व्याग करते है । उनके पिता चज पत्नीके विरमे प्रायो- 
पवेशन करके आत्मघातं करते दह । अनेकं साध्वी स्त्रियां पति- 
वियोग के कारण सतो हृद दँ ॥ स्वयं भगवान सदाशिव महाभारत 
मे एक पुत्र का मरना देख कर करुणाद्रंचित्त होते ह श्रोर उसे 
जीवदान देते ह ॥ भगवान “जिनः महावीर के नेत्रपुट लोकसंताप 
के कारण साश्रपूणं होते दँ । भगवान बुद्ध के महानिवांण पर 
त्रानन्द भितः सवर वैराग भूलकर स्वाभाविक प्रेमवश रो पड़ते दै ॥ 
ईश्वरदूत मोौहम्मदसाहव बेटी कातमा के मरने पर शरांस बहाते द । 
लोग कहते हँ श्राप स्तरा के रसूल होकर कंस रोते है! 
पैगम्बर साहब साश्रुकराठ उत्तर देते द-कि वह मनुष्य नही, 
पशु हे; जिसको मरने पर भी ्रंख न पसीजे ! ईश्वर-पृत्र ईसा 
( % ० [१ 
मसीद अपने मित्र लेजरस के मरने पर शोक्रातं हो वाष्पपूर रुदन 
करते हं ।। इन सव महात्माश्यो के उदाहरणा से ज्ञात होता है कि 
शोक मानवहदय की दुबंलता नही, न बुद्धि की मन्दताहै, न 
४ [क € 
पाप-कमं का फल ह ! यदि एेसा होता तो द्रूपद अजुन से शूरवीर, 
व्यास जनक वसिष्ठ से ऋषि मुनि शरोर ज्ञानी, श्री रामचन्द्र से 
पुण्यात्मा दिव्य पुरुष, शोक तथा दुःख के वशंभूत क्यो होते ! 
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श्रोर दुःख इहं क्यो सताता ! सव महापुरुष शोकाभरण धारण 
करते ह । दुःख का शूल सहते ह ! दुःख तथा शोक सत्परुष का 
अलङ्कार हे, सहृदय की सम्पत्ति है । स्वार्थीँजीवन दी शोकशून्य 
है ! बबंरलोग ही शोक की वेदना से अनभिज्ञ ह! निस्सन्देह 
सब सास्विक प्रकृति मोत पर रोती है, च्रौर मोत का निराकरण 
करने की भरसक चेष्टा करती हे ॥ 
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( दुखी मनुष्य श्रपनो चित्तशाल्ला मेँ वैटा हुश्रा यह चिन्तन कर ही 
रहा था कि महात्मा लोग उसके दुःख से दुखी होकर, श्रपनी सहानुभूति 
प्रकट करने के तिये, भौर दुःख में श्रार्वासन दिज्ञाने के लिये, करुणा- 
भाष से उसकी चित्तशाल्ञा में प्रवेश करते है, भ्नौर श्रादर पाकर चित्त- 
विष्टर पर विराजमान होते है ॥ ) 

च्मागे श्रागे वेदमाता सरस्वती श्राती है । बाल्मीकि ऋषि, 
व्यास मुनि तथा बुद्ध भगवान उनका श्नुसरण करते हँ । इनकी 
भावना से दुखी मनुष्य का चित्त सपदि सुरभित हो जाता है ॥ 
वेदमाता के संहिता-रूप धम्मिल्ल का परिमल, वाल्मीकि ऋषि के 
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श्लोक-परिच्छद का सौरभ, व्यासमुनि की इतिहास-माला का 
सुगन्ध, बुद्ध भगवान के शान्तिप्रद अनुशानन का आमोद; दुखी 
मनुष्य के विषाद्‌-युत चित्त को अधिवासित कर परमहषित करता 
है ॥ माता सरस्वती पुत्रस्नेह से प्रस्नुतस्तनी होकर, दा जात ! दा 
पुत्रक ! यह शोकालाप कर, दुखी मनुष्य का परिष्जन कर उसके 
मूधां का उपाघ्राए करती ह । वेदमाता के उपाघ्राणए से तत्काल ही 
दुखी मनुष्य का चित्त विशद होता हे ॥ 

वेदमाता अपने चाप्र वचन द्वाराय ्राश्वासन दिलाती ह--ग्रिय 
ज।त ! विषाद्‌ मत करो ! तुम्हारी हानि तुम्दारे ही पितर्योका लाभ दहे! 
तुम्हारा प्रियवर कुद दिन तुम्हारे पास रहकर तुम्ारे पुरुषान से जा 
मिला ह । श्रव अपनी संगति से उनको प्रसन्न कर रहा हे । तुम 
श्रप्रसन्न क्यो हो वह मानस-ल्ोकमें अ्रबमी तुम्हारे पासदहीहै। 
उसे सदा श्रपने पास समभ कर तुम अपना कृत्य निर्वाह करो । 
उसका ध्यान कर श्रौर उसके निमित्त सुकृत कर उसे परलोक मे 
प्रसन्न करते रहो । तुम्रं शोकावस्था मे देखकर तुम्दारे परलोक- 
गत प्रियवर सशोक होते ह, क्योकि वह अपने च्रापका मरा नहीं 
सममते ! तुम भी उनको मरा न समो ! एक दिन तुम्हारा उनसे 
अवश्य मेल होगा ॥ वेदमाता का यह प्रमाणवचन सुनकर दुखी 
मनुष्य का चित्त सालम्ब हुच्रा ओ्रर उसने अपने मन की शंका 
विश्रब्ध भाव से प्रकट की--्म्ब । तुम्हारा वेदवाक्य अशंकनीय 
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है, किन्तु यह बाद कहां तक सप्रमाणित दहे कि मनुष्यका इख 
लोक में पुनज॑न्म होता है १ इस वाद से मै परम हताश हँ क्योकि, 
यदि यह्‌ वाद्‌ सत्यदहे तोमेरा भ्रियवरसे त्रिकालमे भी श्रव 
कभी मिलना न होगा, श्रौर हम एक दूसरे को कभी न पहचान 
सकंगे शरोर न प्यार कर सकेंगे ॥। इस पुनज॑न्म-वाद से मानव-हदय 
का अतीव मदन दहोतादहे प्रेम का सद्भाव श्रसद्‌ दो जाता हे । 
सादचय-जीवन अलीक हाकर स्ाथ-जीवन प्रतिष्ठित होता हे ॥ 
यह सुन कर वेदमाता बोलीं--पुत्र ! निस्सन्देह पुनजन्मवाद का 
यह दी परिणाम है किप्रम की निमूल्य वस्तु मोह प्रतीत हो, 
समस्त जीवन मे निराशा हो, समाज-कमे शिथिल हो, लोकम 
यह्‌ भ्रान्ति हो कि मवुष्पर अपने ही कमफल का भोक्ता है, सब को 
पनी अपनी दही पड़, लोक ड्बेया तरे, श्मपना परलोक सिद्ध 
हो ! लोकदहित भी स्वाथंहित के निमित्त हो! पुनजेन्मवाद को 
सवेमान्य मानने से टीक यह दी दशा इस समय आआयजाति की 
है । इस वाद के संक्रमण से आआयंजाति वेद के सोत्साहं जीवन 
से पतित होकर निरुत्साह भाव को प्राप्त हुई हे । सच जानो, कि 
मनुष्य की सत्ता कद्‌.पि मनुष्य से प्रथक नहीं । मनुष्य की सत्ता 
का आधारदही प्रम दहै जो अकेला नहीं रहता, इसलिये प्रम 
अवास्तव नहीं । इसलिए प्रथक रहकर, शिलावत्‌ निःसङ्गभाव को 
पराप्र कर, श्मात्म-कल्याण तथा संपूण-जीवन की श्राशा रखना 
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सवथा निमूल है। मनुष्य मनुष्य का मधु दै, यह प्रम-रहस्य 
मधु-विद्ाः° में प्रबोधित कर दिया गया हेः । इसलिए प्रकृति की 
हितकर प्रवृत्ति मे, प्रम का सदाके वासते दुराघात नदीं हो 
सकता । मेँ वाग्‌ देवता ह? यह मेरा प्त वाक्य है, कि सदोष 
शरीर द्योडकर सुब्च॑सतनु के साथ, पुरुष परमव्योम मे अपने 
घर पितरो के पास निवास करता हे, जहां सब भ्रियवर मिलकर 
सुख का अनुभव करते हँ ओर अमरजीवन को प्राप्त होते दं ॥ २१ 
मरणमर्यांदा केवल पंचभूत के स्थूलाकार की है, स्थूलशरीर से 
विसृष्ट होने पर पुरुष-जीवन अमर है । इसलिये मरना जीवन 
की पूणाहृति नदीं, किन्तु दिव्यजीवन का द्वार है । विधिकी इस 
छक्ति मे पुरुषजीवन की समूद्धि तथा प्रेम की संवृप्ति है २२। इस 
लिये शोक म विषाद्‌ न करके प्रेम का अधिक श्ननुभव करो नौर 
पुनमिलन की आशा से सजीव हो ! यह्‌ विश्वस्तवचन कहकर 
वेदमाता ने अपने करपङ्धव से दुखी मनुष्य का साश्रुमुख प्रत्तालन 
किया शरोर वाल्मीकि ऋषि की रोर अङ्गलि निष्श से संकेत 
किया कि सान्त्वभाष्रण कर ॥ 

बाल्मीकि ऋषि बोल्ञे-दवी सरस्वतीको मेरा नमस्कार हे, जिनकी 
प्रतिभाशक्ति से प्रबुद्ध होकर मेने रामचरितःउ के यश का गान किया 
है ।। बेटा ! तुम्हारा चित्त शान्त करने क्रो रामचरित का एक तत्व 
निरूपण करता ह| सुनो, सीता शरोर रामकी कथा क्या हे! पीड़ा, क्लेश, 
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दुःख, ठ्यथा, संताप, वेदना, कच्छका भण्डार ह ! संसारके इतिरदास 
मे एेसा कोई जायापती टष्टिगोचर नहीं होता जिसका गरहस्थजीवन 
सीता श्रौर रामके गृहस्थ जीवनके तुल्य कष्टमय दो ! यह सुप्रसिद्ध 
इतिहास तुमको विदित ह, इसकी पुनरावृत्ति की श्रावश्यकता नहीं । 
देखो, सीता संसारिणी श्री नहीं, न राम संसारी पुरुष दै । दोनों 
का पापरहित तथा पुण्यशील लोकन्तर जीवन है ! पर दोनों का 
दुःख भी लोकोत्तर है ! पुण्यश्रौर दुःख का संगम इन दो दिव्य- 
चरितां मे श्रनुपमरूपसे पायाजातादहे। दुःख सदा पाप-कमं 
काफल दहे, यह वाद सीता श्मौर राम के पुख्य-चरित से त्रसिद्ध 
हे । दोनों स्वयं निरपराध होकर संसार के श्रपराध से सदा पीडित 
ह । इस प्रकार सदा व्यथित-हृदय होने पर भी दोनों सदा कर्वव्य- 
परायण है ओओर सहनशील द । दोनों का परस्पर निरतिशय प्रम 
है, तथापि इनको दाम्पत्य जीवन वियोगान्त है ! दा ! ठेसा लोकोत्तर 
सावुजीवन दुःखान्त हो, यह क्या पिधि की वामतादहे! मानो, 
विधिकीरेसीदी गतिदहे कि इस लोक मे साधुजीवन दुःखशील 
हो रर परलोक म सुखावह ! इसलिये तुम अपने प्रियवर के 
इस लोक की संपत्ति से वचित होने पर, निराश मत हो । परलोक 
की अनल्प संपत्ति की श्रपेत्ता इस लोक की हानि तुच्छ हे! 
देखो, राम वैदेही ने परलोक-दित के लिये जीवन के समस्त सुखों 
का स्वयं व्याग कर श्ननन्त दुःख भोगा । इसलिये हमे भी विपद्‌ 
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पड़ते पर परिदेवना न करनी चाहिये । यह समभःना चाहिये, कि 
जिस प्रकार पुरषोत्तम रामचन्द्र, परलोक मे श्रद्धा रखकर, समस्त 
जीवन दुख भोगते रहे, उसी प्रकार हमें भी दुख पड़ने पर धीरज 
धरना उचित है ॥ सीता ओर राम का उलन्त उदाहरण निष्कारण 
दुख सहन करने में हमारा परम सहायक है । देखो राम पर क्या 
क्या विपद्‌ पड़ी--घर से निकासा, प्रासाद से बनवास, पित्रमरण, 
सीताहरण, भाई को शक्ति लगना, सरी के अपवाद की लजना 
श्मौर उसका निष्कारण परित्याग, प्रिया का शोक, ओर पितृकुल 
के त्य की संभावना--इस प्रकार दुःख परम्पराने राम के जीव- 
कुसुम की मानो ग्लपित कर दिया था ॥ सीता ने लोकदटित के लिये 
प्रथिवी मे समाकर अपने जीवन का बलिदान किया, शरोर राम 
ने मृत-तुल्य हो लोक-हितके लिए जीवित रहकर, इमसे भी अधिक 
चमत्कार किया ! जीवन मरण का कोनसा दुभ्खदहै जो राम प्रर 
नप्डाहो श्रौर जोरामने द्वाती पर सिल्ल रश्व कर सहनन 
किया हो! राम का कष्टमय साघु-जीवन आयजीवन का परम 
द्ादशं है, इसका अनुकरण करना श्राय पुरुषों का ध्म है । तुम 
भी रामवत्‌ परलोक मेँ श्रद्धा रख कर इस लोक मे दुख पर विजय 
प्राप्त करो, च्रौर मूद्युका वीरतासे सामना करो! प्रम की मूल्यु 
पर सदा विजयदहै! राम का सीतासे इस लोकम वियोग 
होकर परलोक मे मेल ह्ृश्रा॥ तुम्ह भी परलोक मे श्रपने 
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प्रियवर के साथ निव्य-जीवन का सुख अवश्य प्राप्त होगा ॥ इस 
प्रकार सान्त्वना करके वाल्मीकिं ऋषिने सुतस्नेहवश अपने हितकर 
पाणि से दुखी मनुष्यक्रा परामश कर व्यास मुनि की श्रोर देखा ॥ 

पुण्यदेहध।री उयोसमुनि बोले -- आदिकवि वाल्मीकि 
ऋषिको नमस्कार है जिन्न लोकम रामचरित का गान 
करके वीररम का संचार किया, श्नौर अधीर जगत को स्यं 
वनाया ॥ तात ! सुनो, अपने प्रियवर की मृत्यु पर जब लोग दुखी 
होते है श्रौर दुखवश उनक। चित किसी प्रकार नीं मानता, 
तो एेसा लोकस्वभाव है कि एक को देखकर एक को आश्वासन 
प्रप्र होता हे, इसलिये एेसे समय पर स्वर्गीय लोगोका इतिहास २ 
सुनाते हँ । जिनके सुनने से यह आश्वासन होता हे, कि काल ने 
हम को ही नीं प्रसा, यह जगत का भक्तक हे ! नरनारी, बालक 
युवा, शत्रुमित्र सब काल के प्रास हैँ--कोई श्राज कोई कल-- 
अन्तर केवल आगे पीञचेकादहे! देखा गयादहै कि मरते समय 
प्रायः मनुष्य की प्रकृति पलट जाती हे । मृत्यु का सामना करने 
के लिये जीवनसंभारको वह निःस्हतासे व्याग देती है श्रौर मृत्युके 
चक्षूराग से अतीव गदल दो जाती हे । इस मदु भावका करुणात्मक 
स्मरण करके विरह मे बन्धुजन ्चुमित होते हँ । गत पुरुष के जीवनकी 
सव मीटी मीटी वातं याद च्राती है--फैसा सुन्दर शरीर, केसा एूल 
सा बदन, कैसे कुञ्चित केश, केसे नील नेत्र, केसी स्मितपूर्वाभि- 
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भाषिता, कैसा मधुरालाप, केसी श्नाज्ञाकारिता, केसी सहन-शीलता, 
कैसी सदूवृत्ति, केसा श्नात्मत्याग, केसा प्रेम-स्वभाव, इत्यादि 
श्ल दण भावों का स्मरण करके सहजन वियोग मँ आलाप विललाप 
करते! इस प्रकार मरने पर जो हाहाकार मचता दहै, जो हृदय- 
कपाट का उत्पाटन होता है, जो मनोवृत्ति की वियोग मे क्त शा- 
वस्था होती है, जो कमायाचन ओर त्षमापन के अन्तिम दृश्य होति 
ह उन सव का इतिहास मे हदयस्परश्‌ तथा विचित्र वणेन 
सुनने से, जगत्‌ के समान-दुःख का अनुभव होने पर, अपने दुःख 
की विशेषता लीन होने से, पने से ्रधिक दुखियों का म्म॑सपरश्‌ 
वृत्तान्त सुन करः मृत्यु की अनिवायेता का बोध होकर, वियोगि- 
जनों के चित्तको आश्वासन होता हे 1 यह सान्तनात्मक इतिहास 
मेरी भरतकथा में विशेषरूप से उपलब्ध हँ । अनेक गीतां 
स कथाके श्न्तगंत हैँ । इनका परिशीलन कर मूस्युतरको 
समम, किमृलयुहे दी नदी, कोड मरता नीं, सब परलोक को 
जाते ह ! इनमें मर्युत्रास को दूर करने के लिए अनेक उपपत्ति 
का वरन है, अनेक दृष्ान्तों का उल्लेख है, तथा अनेक उदाहरणं 
का निरूपण है ॥ मेने स्वयं युधिष्ठिर को मृयुभय से छुड़नि के 
लिये उपदेश किया है । भारत कथा क्या है, मानो धमंजीवन के 
उपलक्ष्य में मरत्युगाथा है ! देखो, महारथी मर्त, सुहोत्र, शिवि, 
भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीष, गय, वेन, कौरव 
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पाण्डवादि जसे बलवान्‌ प्रतापी राजा, इन्द्रलोकं तक जीतकर, 
सब काल के वश चल बसे ! देखो, कृष्णभगवान जिसके मामू 
हों, वीर श्रजुन जिसका पिता दो, धमंराज युधिष्ठिर जिसके 
संरत्तक हो, उन सवकी साक्तिमे राजयुवक अभिमन्यु काव्धदहो; 
सव की एेसी विपरीत मत हो, यह काल का आधिपत्य है ! स्वयं 
कृष्णभगवान्‌ व्याध के तीरसे कल वश रहो, यह कालका 
साम्राभ्य है! कालहो या स्वभाव, विधि दहो या यच्च्छा, देवहो 
या भवितव्य, कमफल हो या ईश्वरेच्छा--सर्वथा मनुष्य मृत्यु के 
अधीन है! मोत भूलसे नदीं श्राती, न मनुष्य भूलसे जीता हे ॥ 
पंचभूतात्मक सृष्टि की यह ध्रुवनीति है ! पंचभूत-प्रकृति की वेदि 
पर मनुष्य-रूप पशु का विदान अनिवायं है ! जरटश्नोत्रिय के 
समान यइ प्रकृति भी मद है ! मनुष्य की विवशता देखो करि यद्‌ 
पनी जान का भी श्राप मालिक नहीं! न जने किस पल पकती 
वृत्त पर से उड़जाये श्रोर जीवन की सव श्माकांज्लाश्मों पर पानी 
फिर जाय ! एेखी श्रस्थिर श्रवस्थामें प्राणों की स्थिरता की आकांक्ता 
करना सवेथा भूल हे ! काल के अबोध से तुम अपने आपको 
स्थिर मान कर दूसरे के चल बसने का शोक करते हो । इतिदास 
केनेत्र से देखो तुममभी वतमान न होकर श्रतीत हो, 
कालकी दृष्टम सब मरे पडे हँ ! इसलिए, बेटा ! मेँ दाथ उठा उठा 
कर पुकारता ह । इस दुःखमय जगत मे धमं का कष्टमय-जीवन 
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ज्यतीत करो, उससे इस लोक तथा परल्लोक में सुख हे । यदहलोक 
कमभूमि हे, भोगभूमि नदीं ॥ जिस प्रकार दुखी पाण्डव 
परलोक में परस्पर सुखपूवक मिल कर दिव्य जीवन को प्राप्त 
हुए, उसी प्रकार तुम्दारा भी प्रियवर से परलोक में अवश्य मेल 
होगा › यह खष्टिनियम है । विषाद्‌ मत करो, मृत्यु द्वारा परलोक 
मँ प्रियवर के सतत-साहचयं का सुख प्राप्त हे ॥ यहां का टूटा 
हुमा प्रेम-तन्तु वहां अवश्य जुडता है, क्योकि ब्रह्माण्ड का हृदय 
प्रम हे! 

इस प्रकार मनोहर वाणी से श्राश्वासन दिलाकरर व्यासमुनि 
ने दुखी मनुष्यका कातर हृदय अपने करकमल से स्पशं कर 
कर्वाचत किया च्चौर सप्रेम हाथ पकड़ कर भगवान वुद्ध के सामने 
उसे जा खड़ा किया ॥ भगवान बुद्ध के शान्त-स्वरूप को देख कर, 
उनके मधुरावलोकन से दुखी मनुष्यके तरल हृदय म विश्वास 
उत्पन्न होकर नवजीवन का संचार हूु्ा ।। भगवान बुद्ध करमु 
से आश्वासन दिलाकर बोल्े-्राश्रो, मेँ तुम्हारा दुख हरू ॥ तुम 
पह यह्‌ दृष्टान्त सुनो । मेरे पास एक वार कशा गोतमी नाम की 
एक खरी रोती हई श्रई श्रौर कहने लगी-भगव, मेरा पुत्र मर 
गया है, उसको तुम जिलाच्रो, ओर मेरा शोक हरो ! चसखीको 
शोक से परम विह्वल देख कर मैने एक उपाय चिन्तन करिया रौर 
उससे कटहा--गोतमी) तुम्हारा लड़का जी सकता दहै यदि तुम 
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जाकर थोडे से तित उस घर से मांग लाच्रो जिसघरमे म््युने 
कदापि प्रवेशन करियाहो! यह सुन कर गोतमी वेग से दौडी 
च्रोर घर घर तिल मांगती फिरी, किन्तु उसे फेसा कोई घर न भिंल 
जिस घर मे.मोत न त्र हो। तव वह-हार कर मेरे पास लौटी 
रर बोली, “भगव ! २्चे रव ज्ञात हृश्ा कि मल्यु अनिवार्य हे, 
इससे कोई घर खाली नदीं । सव्र जगन्‌ काल का कलेवर है ! 
मे अभागिनी पुत्र का रुदन करती हँ, किन्तु मेरा कोई रुदन करने 
वाला मी नहीं ! इसलिये श्राप मुद्ये अपनी शरण लीजिये । पुत्र 
की पुण्यस्मृति मे मे आत्मजीवन व्याग कर आ्राज से ्रापकी 
उपासिका रँ.” तुम्हे भी इस दृष्टान्त से संसार की अनित्यता 
रौर अनत्यताक्रे कारण उसके दुःख च्रौर चअरनात्म भाव का बोध 
दोना चाहिये । चित्त को सदा प्रनुद्ध ओर शान्त रखने के लिये 
ज वनके इस स्वभवषूप त्रिक का मनन करना चाहिये-श्रनित्य- 
दुःख-अनात्म--यह स्मरणत्रय है ! बेदमाताके वचन से तुम्रं खोए 
हुए प्रेम के पाने की प्राशा होकर परलोक मेँ श्रद्धा उत्पन्न हुई श्रौर 
तुम्हारा चित्त ्राल्टादित हुश्ा । बाल्मीकि ऋषि के गान किये हूए 
राम चरित के उदाहरण से, इस लोक मे दुख भोगने ओर पर- 
निमित्त दुख का सहषे आवाहन करने की शक्ति उत्पन्न हूर । व्यास 
मुनि की भारतकथा से ध्म॑-जीवन में ्रास्था द्द्‌ हुई ॥ मेराभी 
तम्दं यदी अनुशासन है, कि तुम प्रम को न भूलकर उसके पूणं 
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रूप को प्रात्र करो ॥ तुम्हारे भेम पर बलात्कार श्राधात होने से 
तुम्हं दुख प्राप्न हृश्रा है । इस दुख की निवृत्ति का सदुपाय, पशु के 
समानप्रमकोभुलादेने में नही, किन्तु दुःख का विवेचन करते 
मेहे ॥ तुम को विदित ह, जितनी विवेचना दुख कीनि की 
शायद्‌ ही किसी ने कीडहो! जर व्याधि मरणादि दुःखसे 
व्यथित होकर मैने अपना राज ग्रीसाद द्योड़ा श्रौर काप्राय-कन्था 
ग्रहण की ! एक द :खतत्वके विमशं में मेने श्रपना सारा बल लगाया 
श्रोर बुद्धि की आ्रायोजना की। मुदे बोधि प्राप्त हुई कि जीने की 
तृष्णा दुःखका मूल है, इसका त्याग सुखपर है । दुःखः दुःख का 
निदान, उसकी निवृत्ति शरोर निवृत्तिका उपाय यह अयंसत्य चतुष्टय, 
मनोविज्ञान द्वारा, मेने सिद्ध किया । यह सिद्धिप्राप्र करके मेरी 
धुवचेष्टा हुई कि संसारमात्र का दुःख दूर हो । मेने श्रपना मत 
लोक मे प्रकाशित किया जिसस अगणित प्राणियांका कल्य.ण 
हु्चा । मेरे पास बहुत सी बीमारियों के योग नदीं, में केवल एक 
रोग का भिषक्‌ हू । यह च्रमित्यापी रोग दुःख रोग है, जिससे सब 
संसार पीडित हे, अर जिसके निवास्ण करने हके ज्िये मेँ संसार 
मे आया हू । मेरे बोधिव्रृत्त पर शोक-ङाान्ति नामक फल लगा हे 
जिसका प्रसिद्ध नाम निर्वाण हे।। मैने बताया किजीनेको 
चाहना दुःख हे । जब तक तुमं श्रपने जीने की चाहना बनी है 
तबतकदही मरनेकादुखदहे॥ सबकी यही चाहनाहै कि हम 
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सदा जीते रह, श्रौर जिन्हं हम प्यार करते ह वह भी नित्य बने 
रहः । किन्तु मनुष्य-जीवन स्वभाव से अनित्य है । अनित्य मे नित्य 
की चाहना चअसंविधान है । इस अरसंविधान के कारण सव्र दुखी 
र ॥ ज्ञात हु्माकि दुःख का कारण शअनित्य-जीवन मे निव्य- 
जीवन की चाहना हे, इसलिये जीने की चाहना का त्याग, संविधान 
के कारण, दुखकाव्याग दहै ॥ जीने की चाहना जिस कारणस 
पेदा होती है उसे जाना जाय, तब उस कारण को दूर करके जीने 
की चाहना मिट सकती हे च्रौर निवृत्ति प्राप्तहो सकती हे ॥ 
जीने की चाहना जिसे शअ्रभिनिवेश* अथवा उपादान भी कहते 
है, उसका कारण तृष्णा हे, श्र ठृष्णा का कारण वेदना रथात्‌ 
विषय-भोग हे । शब्दादि विष्यो में सुख मानकर मनुष्य जीने की 
चाहना करता हे । विपयसुख का भोग करने से जीने की चाना 
दृद होती है, ओर विपयका मनसे त्याग करने पर, जीने की चाहना 
मिर जाती है । ओर जीने की चाहना मिरने पर संविधानता के 
कारण मृस्यु कां शोक दुर होता शरोर निवृत्ति प्राप्त होती हे ॥ 
यह सम्यगरृष्ट दुःख की निवृत्ति का उपाय ह । सत्‌कायदृष्टि 
का त्याग सम्यग्‌ द्रष्ट है। सस्कायदृष्टि मलसंयोजन होने से 
दुःखरूप बन्धन है । इसकी निवृत्ति निर्वाण है ॥ श्रविद्यादि प्रती- 
त्यसमुत्पाद के बोध से, अकरणीयकर्मौ का त्याग कर, अष्टाङ्ग 
धर्ममागं को स्वीकार कर, पञ्चशीलादि का प्रहण कर, प॑ंचभावना 
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दवारा, मनुष्य पारमिवाप्रज्ञाको प्राप्त करता हे, जिससे लोक निष्कोश 
होता हे श्रौर उसका उत्तम मङ्गल होत। है ॥ मृत्यु का रूप जानने 
की प्रवल उत्पुकता से भीमल्युका भयदूर होतादहै, यह वात 
साधारण मनुष्यों को भी सिद्ध हे ॥ किन्तु जिसने जीवनाभिनिवेश 
को मिटाकरश्पनाश्मापादीनरखाहो जिस पर मव्यु का व्यापार 
होता है, उसे मृत्यु का भय केसे ठ्य।प सकता हे ! 

भगवान बुद्ध का यह्‌ ज्ञानोत्कषं भाषण सुनकर दुखी मनुष्यका 
चित सचेत हुश्रा श्रौर उसने निःशङ्कमाव से यह शंका प्रकट की- 
भगवन्‌ ! जीवन के निमित्त दही दुःख की निवृत्ति चाहते हं | 
जीवन खोकर दुख मिटा तो उससे जीवन का क्यालाम है! शरीर 
कीरक्ञाके जिए रोग कीनिवृत्ति चाहते है, शरीर पात होने पर 
रोगगयातोउस काक्या फलहे । बुद्ध भगवान यह शंका सुनकर 
अधर मुस्कान के साथ बोले--पुनो, जीवन का खोनादही जीवन 
कीप्राप्तिहै। अपने जीवनके निषेधमें श्रौर प्ररजीवन की 
प्रतिष्ठामें प्रेम के सुख का अनुभव है । अपना जीवनः पर जीवन 
मे देखने से, मनुष्य अपना जीवन खोकर ही, प्रेमरूप परमजीवन 
पा सकता है ॥ अपनी सत्ता के प्रतिष्ठित करने मे परसत्ता का 
श्राघात है, चौर परापर भेदके कारण राग देप की प्रवृत्ति दहे । 
जितनी दुरमें तुम हो उतनी दूर में तुम्हारा प्रियथर नहीं । ्रपना 
जीवन खोने ही से परापर मेद भिटने पर, अभेद्-जीवन प्राप्न 
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होकर, दुख दूर होता है ॥ 

यह गम्भीर वचन सुनकर दुखी मनुष्य बोला--भगवन्‌ ! क्या 
दुख दूर करने के लिये जीवन खोना भीरुता नदीं १ बीरमनुष्य दुख 
से घवराते नहीं उसक्रा सामना करते हँ ! भगवान्‌ बुद्ध बो्े- 
जीवन खोना अपना द्‌खदूर करने के लिये नहीं । अपनाद्‌ख 
मानकर करुणावश दूसरोका दुख दूर करनेके लिये ह ॥ जीवन खोने 
मे निज दुख निमित्त-मात्र है, परदुख दूर करना उ्श्य है, इसलिये 
जीवन खोना कायरता नहीं परम पराक्रम हे । जितने अंश में 
तुम्हारी सत्ता हठकारी है उतने अंश मे परसत्ता का श्पवाद्‌ होने 
से उसे दुम्खहे॥ तुम अपने आपेको किये हए दूसरों के द्‌ख 
का कारण दो । इस लिए अपनी सत्ता का त्याग किये निना पराया 
दुख हरना दुष्प्राप्य ह ॥ पराया दुख हरने की चेष्ठा मे अपना दुख 
अप अनायास हर लिया जाता है ओर सुख रूप बन जाता हेः 
यह दुसरी बात हे ! तुम्हारा दुःख तुम्हारी अपनी सत्ता कीं हट 
सेहे । इस हठ द्वारा परसत्ता का तिरस्कार होने से तुम्हारी प्रेमरूप 
सत्ता का आघात दै, जिस आघात का श्ननुभव क्ञश अथवा दुःख 
ह ।। इसलिये भोगादि विलाससे मु ह मोडकर, थवा अपने जीवन 
की हठ तोड़कर, प्रत्याहार से जीवन की तृषा को वुभाकर, तुम 
परसत्ता में प्रवेश कर, निवांणपद्‌ को प्राप्न करो ॥ यह निर्वाण- 
पद सन्ता का अभाव नदीं, जीवन की व्रष्णा का श्रभावदहे। पर- 
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जीवन मे ्रात्मजीवन पानेसे परमसत्ता की प्राप्ति है । त॒म अपना 
जीवन खोने मे जीवन नहीं खोते हो, किन्तु संकीणं जीवन से 
निकल कर उदार जीवन करो प्राप्त करते हो जिसमे तुम्हारी 
परेम॑सत्ता की संतृप्नि है, रौर निर्वाण है ॥ 

यद गदर वचन सुनकर दुखी मनुष्य बोल्ला- यदि इम प्रकार जीवन 
खोनेका उपाय करके निवांणपदकी प्राप्ति फिर भी श्रपने ही निमित्त 
है तो यह भी एक स्वाथप्रवृति है । इससे हमारी प्रेमवृत्तिका सन्तोष 
नहीं होता । श्रपने प्रियवरको द्धोडकर श्रपने लिये निवाँरकी चेष्टा 
करना प्रम का श्राघात है ! बुद्ध भगवान बोले-म बता चुका रँ कि 
निर्वाण की प्रापि श्रपने सुख के लिये नदीं किन्तु परपीडा दूर करने 
के लिये है । यह वात निर्वाण प्रापि के उपायस दी सिद्धहे- 
जीवनाभिनिवेश का मिटाना ही निवांण प्राप्ति का उपाय हे ॥ पर- 
पीड़ा के हरने मे निजपीडा स्वयम्‌ निष्पीड होजाय यह प्रेमरूप सद्‌- 
जीवन का स्वभाव है-अनायास है, इसमे मनुष्यका स्वाथे नदीं ! जैसे 
मनुष्य, लोक का रोग हरने के िये भिपक्‌ बननेकी कष्ट साधना करता 
हे श्नौर उसमे पना दुःख भूल जाता है, उसीप्रकार लोकहितके लिये 
निर्वाणपदकी साधना है ॥ इसलिये निवांणसिद्धि स्वाथंपरता नरी, 
निःस्वाथं हे ॥ यहं प्रेमका प्राचुयं है, ्राघात नदीं ।। बोधि प्राप करके 
मे सदा लोक की सेवा मे लगा रहा । श्रवल्लोकितेश्वरादि बोधिसत्व 
निर्वाणएपद प्राप्त करने पर भी, जगत की मित्रता के कारण, निर्वाण 
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सुख मे प्रवेश नदीं करते, च्रौर शपनी निर्वाणसिद्धि दारा सदा 
लोक काहित करने में तत्पर ह ॥ निवांण निजजीवन की वृष्णा 
का बहिष्कार है, श्रोर प्रेमरूप परिपूणंजीवन का स्वीकार हे ॥ 
तुम्हारा श्रपना दुख जीवन की लालसा का फल है । यदि तुमने 
श्रपनी सत्ता का अपने प्रियवर की सत्ताके श्चागे मिटादिया 
होता श्रौर उसकी सत्ता को प्रतिष्ठित किया होता तो तुमह उसकी 
मृद्यु का शोक नहीं व्यापता, क्योकि एक तो प्रेमाघात का दुःख जो 
तुम्हारी सत्ता के हठ का फल हे न होता, दुसरे तुम उसके मरने 
से पहले ही मर चुके होते, उसके मरने श्रौर तुम्हारे जीवन मे 
कोई भेद-भाव न रहता ।। यह भेदभाव दही दुखका कारण दहे।। 
तुम्द भासता दै कि तुम्दारा प्रियवर निर्जीव है ओर तुम सजीव 
हो, इसी विषमताका दुःखहे। इस दुख दुर करने का यह 
ही सहज उपाय हे कि तुम भी निर्जीर हो जाच्रो, श्रौरप्रमजीवन 
की पूति के लिये निर्जीव होकर सजीव रहो ॥ इस प्रकार प्रियवर 
को निमित्त बनाकर, निजसुख का व्याग कर, सदा लोक का दुख 
दूर करने में तत्पर रहो ॥। 

यह दिव्य-वचन सुन कर दुखो मनुष्य बोला--भगवन्‌ ! 
च्रापका वचन सत्य है, आपकी आज्ञा शिरोधा्यं है ॥ पर 
इसका क्या कारण दहै कि श्राप ईश्वरके सम्बन्ध मे कुद 
नदीं कहते । मनुष्य स्वभावतः यह चाहता करि वह श्रपने 
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से ॐच किसीदेवताको पूजे जो उसके जीवन का श्राधार 
हो। ईश्वर के न मानने से जीवन श्नादर्शंयुत न रह कर 
निस्तेज होकर साधारण रूप रह जाता हे, ओर जीवन मे कोई 
स्थिर अवलम्ब न पाकर मनुष्य निराश होजाता हे । बुद्ध भगवान्‌ 
बोले-सुनो, आत्मवाद मे ईश्वर का अवकाश हे ॥ पहले तुम 
अपनी सत्ताको मानतेहो फिर उसे दृद करने के लिये इश्वर 
की सत्ताको द्रू'ढते हो, रौर उसमे विश्वास कर सावलम्ब होते 
हो । मेरा शुरू से अनात्मवाद है । मे कहता ह तुम अपनी सत्ता 
का निषेध करो । जव आत्म-सत्तादी न रही तो बताश्रो उसे ददु 
करने के लिये ईश्वर-सत्ता का अवकाश कदां प्राप्र है ! निस्सन्देट 
मनुष्य स्वभावतः उपरकी ओर देण्रता है श्रोर अपने लिये अच्छा 
ही अच्छा चाहता हे । अपने से किसी ञंचे पदको अपने जीवन 
का सहारा बनाता है चौर उसके आगे अपना सिर मुकाता हे ॥ मेँ 
इस कल्पना का योग न करके जीवन का अवलम्ब जीवनमेसेदही 
दरड कर निकालता हँ ओर यह उपदेश करता ह कि निशारूप 
निजजीवन की अअन्धलालसा का स्याग कंरो, इती से संपूरणं 
जीवनका सूर्योदय प्रप्र होगा ! मनुष्यका यह त्यागरूप जीवन प्रम- 
स्वभाव के अनुक्रूल होने से, परम सुखकर है । इस दिव्य-जीवन 
की प्रभासे जीवनान्धकार दूर होकर लोकम प्रकाश होता है । 
जीवन-उवर के नाश होने से जब मनुष्य स्वस्थचित्त होतादहे त। 
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जरा व्याधि मरणादि दुःख काश्राधार मिट जाने से इनके ञ्नि 
पर भी चित्तम बाधा नहींहोती श्मौर प्रमका स्वमावभी वना 
रहता है । परपीडा के दूर करते की स्थिरचेष्ठा मनुष्य-जीवन 
का अवलम्ब दहो जाती हे । परपीडा की निवृत्ति मे चित्त प्रसन्न 
रह कर सव विषाद्‌ दूर होता है श्रोर परपीडा दुर करने के उद्यम 
म मनुष्य अपनी पीडा भूल जाता है ॥ जब निस्प्रह भाव से चरने 
्पदहीको भुल्लादेता है तो श्मपिके संरक्तक की चिन्ता का 
अवकाश भी प्राप्त नहीं होता । जव अपना श्रापा दीन रातो 
उसका रखवाली केसा ? न्नौर किस दुख की रक्ता ? बह तो श्रोरोँ 
का दुख बटोरता है! तुम्हारा मन भी जब दुसरेका दुखदेख 
कर इसी तरह व्याकुल होने लगे जिस तरहमेरातो तुम्ही 
अपने सव सुख काटने को दौड्ने लगे । जव सुख से निष्रह हो 
गए तो बताश्रो सुख के दाता ईश्वर के चिन्तन का अवसर कां 
प्राप्रे ? सुख दुख से निष्पह्‌ होन पर यह वुद्धि प्राप्त नदीं होती 
किसुखदुखकादाताजो ईश्वर हे उसका भजन करो ॥ श्रु का तीर 
लगने पर पहले तीर निकालने क चेएठाकी जाती दहेः इस बातके 
अन्वेषण करने का तत्काल अवसर नही कि तीर किसने फका । 
इसी प्रकार परपीडा हरण करने के सतत उद्यम मे निमग्न 
करुणावान्‌ पुरुष के पास ईश्वर के वाद विवाद्‌ के लिए एक चण 
भी खाली नहीं । इसलिए मेरे मत मे पुरुष के जीवन का 
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श्रवलम्ब ईश्वर के स्थानम पुरुष ही हे। उस का धमं ई्रोपासना 
के स्थानम पुरुष मात्र की सेवाकरनादहै। उसकी मुक्ति निज 
जीवन से मुक्त दोनेमे है नकि कैवल्य प्राप्त करने मे । उसकी 
संतुष्टि बेठकर भजन करनेमे नहीं किन्तु दूर दर फिर कर 
प्राणियों का दुखदूरकरनेमें हे। एकप्राणीका भी दुख दूर 
करने से जो मेरा चित्त प्रसन्न होता है बह लाख पूजा पाठ करने 
मे नहीं । मेरे इस मतमे लोक का श्रधिक हित है, तुम्हभी 
उचित हेः कि तुम आत्मजीवन का परिस्याग कर लोकके दुख 
मे दुखी हाकर सुखका अनुभव करो। तुमने सुना दोगा, 
९ पमाकर्डेय पराण मे विपश्चित के इतिहास का वणेन हे । विपित 
के सन्निधिमात्रसे नरकवासियों की पीडा दूर होती थी । यह 
देखकर उसने पना स्वगं स्थान छोड दिया शरोर अ्रपना सव 
सुख त्याग कर दिन रात नरको जीवो की पीड़ा हरने मे सहषं 
लगा रहा । इसी प्रकार तुम भी निज जीवन मे सुख की इच्छा 
न रखते हए परपीडा के हरने मे लगे रहो, इससे मृत्यु-शोक की 
शान्ति होगी रौर प्रियवर का अधिक सामीप्य प्राप्त होगा । शोक- 
शान्ति इस लिए नहीं कि तुम अपने प्रमीत प्रियवर को भूलकर 
जीवन मे सुख भोगो । यह इसलिए है कि तुम उसकी समवस्था 
को प्राप्त कर उसका सतत सायुञ्य प्राप्त करो श्रौर उसके निमित्त 
भाव से लोक का उपकार करो । शोकावस्था में जीवन की चाहना 
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बनी रहने से तुरं प्रियवर की समवस्था प्रप्र नहीं हो सकती 
जो तुम्हारी श्रमिलाषा हे । जीवन की चाहनां मिटा देने से उपरत 
भाव को प्राप्न होकर शोक-शान्तिं द्वारा प्रियवर की समवस्था 
्ाप्र होगी, जो तुम्दं अभीष्ट हे, योर सरद्रपहे॥ 

जो लोग सुख में हं वह्‌ शंकां करते किम जीवन का दुःखं 
वाद्‌ प्रचार करता हँ । यह उनकी भूल हे । उन्हुं श्रभी जीवन- 
मरीचिका का मरुस्थल दिखाई नदीं दिया है । अपने त्षशिक सुख 
मे वह इतना मग्न हँ कि उन्हं पराया दुख दिखा नहीं देता) 
मे कह चुका हू कि जव पराया दुख अपना दुख बन जातादहैतो 
दयालु हृदय को अपना सुल भी दुख रूप हो जाता ह । मँ संसार 
के दुःख बाह्ृल्य मे अपना दुख मान कर, दुःखतत् का श्रधिक 
विवेचन करता हँ । किन्तु दुख मेरी कल्पना का दोष नदीं, बस्तु- 
तन्त्र हे ॥ मेरा निरांशावाद नही, क्योकि मैं संसारके दुख दूर 
करने का मागं प्रद्चित करता ह ॥ तुम्हुं भी मेरा यह अनुशासन 
है कि तुम श्रपने सुख की च्राशा द्योडक्र दूसरों कादुख दुर 
करने के यत मे सुख का अनुभव करो । इस प्रकार निजजीवन 
से निरपेन्ञ होकर तुम्हारा चित्त शान्त होगा नौर जीवन।भिनिवेश 
के दूर होने पर तुम अपने प्रियवर के अधिक समीप होगे ओर 
लोक का भी उपकार होगा ॥ यह कहकर भगवान बुद्ध ने दुखी 
मनुष्य का हाथ पकड़ा ॥ भगवान के करकमल के स्यशं से तथा 
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उनके दिव्यभाषण के प्रभावसे दुखी मुय का चित्त शन्त 
हृश्रा श्नौर बोधि प्राप्त हई । जीवनोपादान के व्यागप्रत्यय की 
रा से बह देदीप्यमान हो गया । श्रौर नवजीवन के संचार से 
उपरतभाव को प्राप्र होकर, श्रपने प्रियवर के समानभाव तथा 
सामीष्य का अनुभव करने लगा ॥ प्रेम की रत्यु पर विजय पाने 
से उसका मन निर्भीक हो हर्षाह्मास मे नृत्य करने लगा, ओर 
यह्‌ श्रालाप कर बह भगवोन बुद्ध के शरणागत हृश्चा--वुद्धं 
शरणं गच्छामि ॥ 
धः ८. >^ 


श्रनित्य-दुःख-श्रनात्म 
® क ॐ 


निरदेशस्थल तथा र्प्पिरिथां 


१. ( एक मे श्ननेक श्चौर नेक मे एकता का श्रनुभव )-- ्रह्म 
का शआआदिसंकल्प-वृहदारण्यक १.४.३.- तस्मादेकाकी न रमते, 
स द्वितीयमैच्छत्‌ ॥ १.४.१७ तस्मादपि एतहि एकाकी कामयते 
जाया मे स्यात्‌ । छान्दोग्य ६.२.३.-तदैत्तत बहस्यां प्रजायेयेति ॥ 
इसलिये श्रकेली श्रात्मा का श्रानन्द ॒मोत्ञ नही, मोक्त संगत 
खूप पेक्य हे ॥ ) 

२, ( सब श्रज्खों सहित सशरीर पुरुष का परलोक गमन )- 
तेत्तिरीय सं०५.३.५.२-सवंतनुः सङ्धः॥ श्रथवंवेद्‌ ५.६.११- 
स्वा प्रविशामि"-"सवतनू्‌ः सह यन्मेस्ति तेन ॥ १८.४.६४ 
साङ्गाःस्वरगे पितरो मादयध्वम्‌ ॥ श. प. ब्रा-५.६.१,.१। 
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११.१.८.६ । १२.८.३.३१ ॥ बृहदारण्यक ४.४.२-तमुर्कामन्त 
भराणोनूत्कामति प्राणमनूकरामन्त स्वेप्राणा श्रनूतक्रामन्ति(शां कर 
भाष्य र. सु. २,४,६११५७) श्वेताश्व, ५५६२; सांख्यकारिका ४०- 
४२. साख्यसूत्र ६.६.५.-लिङ्खशरीरनिमिश्तक इति सनन्दा- 
चायः ॥ योगवासिष्ट--श्रातिवाहिक शरीर ॥ 


३. ( परलोकगमन, प्रियज्नो से परलोक मे मिलना, परलाक मे 
रमर जीवन तथ!( अधिक सुख की प्रापि ) ऋग. १०.१६.१- 
५ ॥ ( श्रजो भाग ) ॥ ९०. १४. ७ ॥ प्रेहि, यत्रा नः पूतं 
पितरः परेयुः ॥ ऋण्वेद १०.१४.८- संगच्छस्व पितृभिः 
संयमेनेष्टापूतं नपरमेव्योमन्‌ । दित्वायावद्यं॑ पुनरस्तमेहि संग- 
च्छुस्व तन्वा सुवचा: ॥ ६ १६३.११.-- यत्रानन्दाश्च मोदाश्च 
मदः प्रमुद्‌ श्रासते | कामस्य यत्राप्राः कामास्तत्रमाममरत कृधि। 
छअथवं १८,४१,३ यत्रादित्या मघुभक्यन्ति ॥ देखो, (मधुः नोट 
२० ॥ ( मृत्यु द्वारा परलोक मे नवजीवन की प्राप्ति, मत्य में 
जीव की समुद्धि, ईश्वरेच्छा की पूर्तिं, श्रोर परम प्रम की कृमि) 
काटकश्रुतिः--वाहकमं ( १३, ११ )--“शराङ्ुस्ये त्वा स्वाहा । 
कामाये त्वा स्वाहा । समृष्दूये त्वा स्वाहा ॥ (ते. सं, ३५२२ ) 
छ्मस्माच्चमभिजातोसि, तदयं जायते पुनः, शसो स्वर्गाय- 
लोकाय स्वाहा ॥ देखो (अथववेद ६११२०१३) नोट २१॥ भूम वः 
.स्वर्लाक के क्रमानुसार परलोक की स्वतःसिद्ध प्राप्ति श्रोर 
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पिदलोक मे श्रधिक श्यानन्द्‌-चृहदार ३. ३३--श्रथ ये शतं 
मनुष्याणा ` सानन्दाः सएक पित्ररणा जितलोकाना मानन्दः ॥ 

भ. (प्रेम जगत का मूलाधार है)--कटठ, ८, १७-- पिया वो नान ॥ 
कापिष्ठलरे८,२--विश्वशंभू.साघुकममां ॥ बृहदारण्यक ४,६,२१ 
सहे तावानास यथा स््रीपुमांसौसं परिष्वक्तो, स इममेवात्मानं 
देधापातयथत्‌+ ततःपतिश्च पल्नीचाभवताम्‌ ॥ ५,१,३--म्रियमि- 
त्येनदुपासीत ॥ गीत्ता १८,६५-प्रियोऽसिमे ॥ १९,४४ प्रियः 
प्रियायाहसि देव सोदधुम्‌ ॥ 

९. ( श्रात्मा साक्ती होने से रमर है )-कोशीतकीय ३, ८, 
नरूपविजिज्ञासीत दरष्टारंविद्यात.॥ केन, १२--प्रतिबोधविदितं 
मतम्‌ । भामती-- नहि जातु कश्चिदत्रसंदिग्धेऽहंवानाहंवेति नच 
विपयंस्यति नाहमेवेति ॥ नहि वालस्थधिरयोः शरीरयोरस्ति 
मनागपि प्रष्यभिज्ञानगन्धो येनेकत्वमध्यवसीयेत । तस्माद्‌ 

, ˆ येषु उ्मावत मानेषुयदनुवत ते तत्‌तेभ्यो भिन्न यथा कुसुभम्यः 
‡ सूत्रम्‌ .॥ शाकरभाष्य २, २; ‰# र८--अन्गस्यावगन्तुश्च्षुः 
साधनस्य प्रदीपादिप्रथनदशनात. ॥ ( केन २); चक्षुषश्चक्षुः॥ 
अत्मा नित्यः विनाशसामभ्री रहितत्वात -- वेदान्त सिद्धान्तमुक्ता 

चली ॥ इस सबका यह शआ्राशय है कि रश्य के मिटने पर द्रष्ट 

' जही मिटता ओ्रौर द्ृश्म का. समन्वय द्रष्टा के साथ बना 

 ' रहता है । बिना सूत्र जिस प्रकार कुसुम की माला नहीं 
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बनती उसी प्रकार चिना कुसुम, सूत्र मालात्र को प्राप्र नही 
होता| द्रष्टा रृष्य को साथ लिये रहता हे ॥ मशको दुम्बुरे 
चैकं प्रथक्त्वमपिद््यते ।। म० भा० ॥ त्वां विना निःस्वरूपोदं 
मां विना त्व कथं स्थितः--प्रकाशानन्द ॥ 

६. पुनजंन्मवाद वेदपिहितं नदीं । उपनिषत्कल से पाया जाता 
है । सम्भव हैकि श्रार्यो ने श्रतिहीन बबेरजाति के लोर्गो 
से यह प्रहण किया हो ॥ खोड लोगों मे उनका पुरोहित, 
बच्चा पैदा होने के सातवे दिन आ्रकर वताता है 
कि पुरुषाश्नांमे से किसका जीव इस वच्चेमें पदा श्रा 
हे, वह दही नाम उस वच्चे कोदिया जाता है । श्रसंस्केत 
जातियों का यदह मत, महाभाष्यकार पतञ्जलि की इस श्राज्ञा 
का करि पौत्र का नाम पितामह के नाम पर रखना चाहिए, 
श्राधार प्रतीत होता हे ॥ यर्ूबा लोगो का पुरोष्ित 
वन्या पैदा होते ही, श्राकर बताता है करि पुरुषाश्च 
मे से किसने श्राकर जन्म जिया दै ॥ मङ्कृश्ची श्रौर 
जनी लोग अपने इष्टदेव कच्छप, ऋक, मृग, च्नोर वकम 
मनुष्य के जीव का पृनजन्म मानते ह । साईवेरिया के 
गिलयक लोग ऋत्त ही में मनुष्य का पुनजन्म होना बतलाते 
है ॥ दाशंनिको ने कमंवाद से समन्वय करने केलिये 
पूनजन्मवाद स्वीकार कर लिया । यदि इस जन्ममें दुःखका 
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कारण पापकमं नहीं मिलता तो कल्पना की, कि पूव जन्म 
होगा जिसके पापकमं का फल इस जन्म मँ दुःख भोगना 
पड़ा ।॥ दाशेनिको का यह मत बेद-संहिता मे प्रतिपादितं 
नहीं ।॥ इस कर्म॑वाद से ईश्जर की वैषम्य श्रौर नैधघृ^एयदोष से 
तो रक्ताहो गईं किन्तु कमंप्रधान हो जाने से ईश्वर का श्रपना 
मूलच्दछेद होगया । स्वाभाविक चेष्टार््रो की व्याख्या भी पूली 

जन्म की स्मृति के श्राधार पर करना ठीक नहीं । यदि टीके 
भी हो ( योगसूत्र %. १०. व्यास तथा वाचस्पति ) तो कोई 
हानि नहीं ।। पुनजन्म का श्राक्तेप मनुष्य जन्म की प्राप्ति के 
उपरान्त श्रारम्भ होता है, जब जीवन स्मृति श्रौर विचार 
सम्पन्न हो जाता है । मनुप्य का पुनजेन्म स्मृतिन्लय के कारण 
सष्टि-विकास के नियम-विर्द्ध पड़ता दहै श्रौर सङ्खतरूप 
मनुष्य-जीवन की साथंकता का संहार करता ह, जो ब्रह्म के 
मादि संकल्प श्रोर श्रति के विरुद्ध हेः ( नोट ९.२. ३) ॥ 
ब्रबेर जातिर्यो मे क्मवाद जादू के रूपमे पाया जाताहे॥ 
उनका जादृगर जादू के कमं से मेह बरसा सकता है ओर 
अभीष्ट प्राप्त कर सकता दहै ॥ इनके मतम मनुष्यको जो 
दुख प्राप्त होतौ हे क्ह देवता के कोप का फलहे । इनका 
देवता भय का पात्र हे प्रमं का नहीं, वह बलिकमं दारा संतुष्ट 
होता है उपाखना से नहीं । इस अन्वेषण से प्रतीत होता है 
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कि कमेवाद तथा पुनजन्मवाद्‌ श्रुतिप्रमाणक नहीं ।। हमारी 
यह भूल है कि श्ज्ञातको ज्ञातकरने की चेष्टाकरनेमें 
कोर वाद खडा कर लेते हँ, चाहे उसके जाननेमे हम 
कितने ही श्रसमथं क्यो न हँ ! 

७. एक इश्वर मे यदि श्रनेक की प्रतिपत्ति न मानी जाय तो रद्य 
का यह श्रादि संकल्प मिथ्या हो जाता हे--बहृस्यां प्रजायेय 
( तं त्ति-२. ६. १ यां ६. २.३) ॥ रूपाणि देवः कुरुते बहूनि 
वृहदा ४. ३. १३) ॥ सोऽत्मानमभिध्यात्वो बह्मीः प्रजा 
च्रसजत ( मैत्रा २.६) ॥ बहीः प्रजाः पुरुषात, संप्रसूताः 
( मुरडक २. १. ५. ) ॥ इसलिये इस लोक के जीवन की 
मित्रता परलोक मे सफल होती हे न करि बाधित ॥ 

८ (भवितव्य)--ताटृशीं जायते वुद्धि व्थेवसायोपि तादृशः 1 सहा- 
यस्तादृशश्चेव यारृशी भवितव्यता ॥ कमणा बाध्यते बुद्धिनं 
युष्द्याकेमं वाध्यते । सुबुद्धिरपि यद्‌ रामो हमं हरिखिमन्वगात ॥ 
भगवन्तौ जगन्न र सूर्या चन्द्रमसावपि । पश्य गच्छत एवास्त' 
नियतिः केनलह्यते । नाप्राप्रिफाल्लो म्रियते विद्धः शरशते 
रपि । कुशाप्रेणपिसंसष्ट : प्राप्तकालो न जीवति ॥ (माकर्डय) 
( बृहदारण्यक २, १. १२ ) नेनं पुराकालान्‌ मल्ुरागच्छंति ॥ 
तैत्ति. २८, १ कठं ६, ३) श्रस्यभयात.--मृटयर्धांवति 
पंचमः ॥ छान्दोग्य ठ, १२. £. शरीरमात्त मृत्युना ॥ ( एेत- 
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रेय.२, ४ ) मृट्युरपानो भूत्वा नामि प्राविशत्‌ ।॥ ( गीता १०, 
३४ ) मृत्युः सवंहय्ाहम, ॥ ( १८-६० ) ईश्वरः सवभूता 
नाम्‌--श्रामयनसव भूतानि ॥ (रघुव श ठ, ४६)-- स्रगियं यदि 
ज.वितापहा, हवये किं निहिता न हन्ति माम. । विषमप्यमृतं 
क्वचिद्‌ भवेत, सृत वा विषमीश्वरेच्डया ॥ व्यास भाष्य 
( योगसुत्र ६-१५ ) मे चित के परिदृष्ट धमं का वणन हैः 
जो दिष्ट हे-चित्त्य हयेधर्माः परिदष्ाप्चा परिरृष्टाश्च इत्यादि।। 

(६-पहला ) यदि प्रकृति की प्रवृत्ति को वुद्धिसंगत न माना जाय तो 
यह प्रत्यय कि पुरुष मरकर परम गतिको प्राप्त होता दै मिभ्या 
हो जाता हे। इस के भिभ्या होने पर जगत भ्रमल्पदहो 
जाता हेः श्रौर घमं विप्लव होता है, जिसे मानने को मानव 
हृदय कदापि तय्यार नहीं ॥ विधि की साथकता पुरुष 
के निमित्त दी मानो जा सकती हे अन्यथा नही, क्योकि पुरुष 
ही सव मूल्य का उपमान हे । इसी लिए पुरुष अमर हे ॥ 

( ६-दृसरा );च्रञयुन के आश्वासन के लिए व्यास परलोक 
से च्रभिमन्यु को वलाना चाहते दै, पर कहते है वह श्रायेगा 
नही, क्योकि परलोक मे इस ` लोक की अपक्त श्रधिक युख 
हे ॥ देखो नोट २४ ज०। 

१०. षट्‌ दशनो में प्रायः शनीश्वरवाव्‌ -ही पाया ज्ञाता ह ॥ पर- 
लोक का न मानने वाला नास्तिकं कहलाता है, नकि 
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दैश्वर का न मानने बाल्ा--( पाणिनि ४. ४. ६० ) अस्ति 
नास्ति दिष्टं मतिः ॥ केवल कारणरूप ईश्वर का तिरस्कार, 
देखो, ( ब्रह्मसूत्र २. २. ७. ३७ ) पत्युरसामञ्जस्यात. ॥ 
वेदांत म ईश्वर परमसत्ता नहीं, वह भी निगु ण ब्रह्म मे लीनं 
हो जाता है ॥ बृहदा १. ६, १०- श्रथयोऽन्यां देवतामुपास्ते 
ऽन्योसावन्योहमस्मीति न स वेद यथां पशुरेव सदे कानाम. ॥ 
सांख्य का श्रनीश्ररवाद प्रसिद्ध है ॥ योग मे जहां साधन के 
शरोर उपाय है वहां एक ईश्वर भी है, शश्वरोपासना की कोड 
विक्ञोषरता नहीं -ईश्वरप्रणिधानाद्‌बा ॥ वेरोषिक तथा न्याय 
ईश्वर को कमं से मर्यादित करते दहै । शंकराचाय॑ ने भी लिखा 
ह । ईश्वरस्तु पजंन्यवद्‌ द्रष्य: ॥ वात्सायन का कहना है कि 
पुरुषकारमीश्वरोऽनुगरह्णाति ॥ किन्तु पव मीमांसा मे इस 
मत का इस प्रकार निराकरण 1कया है--दृश्वरेच्डा यदीध्येत 
सैवस्याल्लोककारणम. । ईश्वरेच्छा शित्वे हि निष्फला कम- 
कल्पना ( श्लोक वार्तिक ) ॥ वोधिचंया मे इसी श्राशय को 
गरू प्रकट किया हे--रईश्वरतः कम॑ण एव महतसामथ्यमेव 
प्रकाशित*स्यात । तद्वरं कर्म व पयु पास्यम, । पूव मीमांसादि 
मतां ते ईश्वर करा तिरस्कार कर कमं प्रधान मानादहे-न 
तावत षड्गुण्दश्रः सेद्धुमह ति(न्याय कणिका वाचस्पति) ॥ 
महाभारत मे द्रौपदी विधाता का इस प्रकार निरा- 
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करण करती हे-हिनस्तिभूतं भू तानिच्चद्भकृस्वायुधिष्डठिर । 
न मादपितृ १द्‌ राजन्‌ धाताभूतेष॒वत ते ॥ रोषादिवप्रृत्तोऽय 
यथायमितरो जनः ( वन. ३०. १--४३ ) ॥ किन्तु महाभारत 
कइत पदमे कमं का निराकरण कर ईश्वर ही को सुख 
दुःख का दाता माना है--अन्नोजन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुख- 
दुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्धेत. स्वग वारवभ्रमेव वा ॥ इस 
ईश्बरवाद के अनुसार मनुष्य का दुःख उसका श्रपना कम॑- 
फल नहीं किन्तु सब दुःख ईश्वर की श्रोर से परोत्त सुख के 
निमित्त प्राप्त होता है:-( ऋग्तरेद १०. १२४. ध. ) यंकामये 
तमूतमुप्रं कृणोमि ॥ निजपद पर लाने के लिये ईश्वर जीव 
को शोक मे डालता है--ताष्कलमन्त्रोपनिषत --परः स्मियानो 
विवरस्य शोकं किंसीमिच्डुरणं मन्यमानः। न हत्वादम- 
प्रणीयस्वविष्ठामित्थाजहामि ङापमानभिन्नु ।। काठक श्रति में 
दुःखका अआआगहन इस प्रकार किया है--यभोराजा प्रमृणीभिः 
प॒नातु।। लदेमीतनत्र मे भगवानका यह उपदेश हेः कि जिसका 
भला करनां चाहता हँ उसका धन दीन लेता है, उसका या उसके 
बन्धुजन का नाज्ञ करता ह, रोर उसके लिए रोग उतपन्न करता 
है-यस्यानुप्रहमिच्छामि, तस्य वित्तं हराम्यहम्‌ ॥ बेधूनवानाशयि 
ष्यामि उयाधीनुत्पादयाम्यहम्‌ । इन वचर्नोकि श्रनुसार दुःख कम- 
फल नर्ही, ईश्वरप्रसाद हे।। गीताया म्‌-मत परसादात. तरिष्यसि ॥ 
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माकण्डेय पुराणे--महामाया हरेश्पेषा त॑या समोते जगत ॥ 
मनोविज्ञान द्वार। यह कहा जा सकता हे कि सेँगमें दुःख है 
इसलिये दशनो मं निःसङ्गमाव का प्रतिपादन किया है. (बहुभि- 
यगि विरोधो रागादिभिः कुमारी शंखवत.-सांसू. ४, ६॥ 
तस्मान्नः संबन्धो निर नन्दश्चमोल्लः-पाथःस(रथिः ॥ श्रात्य. 
न्तिकदुःखनिवृत्तिलक्तण. पाषाणशसदशो मोक्तो भवतीति 
व दोपिकमतम्‌-प्रपचट्दय ॥ दग्धेन्धनानलवदुपशमो मोत्त।- 
प्रशस्तपाद भाष्य ॥ ममेति मलं दुःखम्य न ममेति च निवृति 
महाभारत तथा माकर्डयपु राण ॥ ३५. ६ ॥ इ्िन्तुमनोविज्ञान 
की यह रीति धर्मोपदेश नहीं ठहराई्‌ जा सकती, इस मे श्रौर 
स्वाथवाद्‌ में क्या भेद है ! अपरव्ठ चंतन्य का शिल्ञाभाव 
होना ब्रह्यकेश्रादि संकल्प के विरुद्ध है जिसमे बहुत्व का 
प्रतिपादन किया ह, तदनुसार निःश्रेयस संगतिरूपसौहदं मे 
संपन्न हे श्रन्यथा नहीं ॥। मानवहृदय दुःख भोगना स्वीकार 
करता हे, रृषद्रवत होनां उसके लिये श्रस्लाभाविक हे ॥ प्रेम 
प्रकाश की प्राप्ति केलिये दुख की घ्या मे चलना उसे सदा 
स्वीकृत रहा ह ! वर बृन्दावने रम्ये श्रगालत्वं ब्रज(म्यहम । 
नच वेशोषिकीं मुक्ति प्राथर्या+ कदाचन-गदाधर मुक्त 
वाद तथा वेदान्त सिद्धास्त मुक्तावली ॥ 


१२. आयं धमं न ईश्वर को र्षि .माना है, इस्लाम ने नदी-- 
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(ऋग्‌१,१,६) सनः पितेव सूनवे, ॥ (बाजसनेयीसं०) पितासि 
पितानोबोयि ॥ (बृहदारण्यक १,५,१) मेधया तपसा जनयत्‌ 
पिता | ऋग.--त्वं जामिजंनानाम ॥ (गीता ६,१७। ११,४३ 
४४। १४,४)--पिताह मध्य जगतः, पितासिलोक्यचराचरस्य, 
पितेव पुत्रस्य सखेवसख्थुः, श्रहंबीजप्रदः पिता ॥ इस पिता- 
पत्र सम्बन्ध मे दुःख क स्थान कथंचित्‌; श्रद्धके श्राधार परः 
पत्र के हितकर ही माना जा सकताहै॥ 


, कर्म॑वाद यह हे कि मनुष्य श्रपने ही किय का फल पाता है, 


च्रनर्जित दुःख का भागी नदीं होता ॥ यह मत, वेद-संहिता 
मे नदीं पाया जातां । वेद्‌ मे वरुणादि देवताश्रों के रक्ता 
करने पर ही मनुष्य की रक्ता होती है । ब्राह्मण ग्रन्थो मे कमं 
प्राधान्य है, किन्तु कमे यज्ञविधिदहे, जो जादू कीसी क्रिया 
हैः ॥ खी पुरुष के संसग से प्रजा की ब्रद्धि होती है, इसलिए 
यज्ञ पर तःसादृश्यकमं किया जाता था कि लोक परलोक की 
वृद्धि दहो (तेत्ति° व्रा० ५५५, ३-४ रेतः सिचम्‌ ॥ ते त्तिण््रा 
६,५, ८ ॥ कटकापिष्टल-यत. पत्नीश्रपउपप्रबत यति मिथुन 
एव रेतः प्रसिञ्चति ॥ द्राद्यायणश्रोत-मिथुनोसम्भवेतां 
योवर्णोलभरन्‌ ॥ जेमिनी ब्राह्मण-गोसवः, तस्यत्रतम्‌ । उप- 
मातरमियाद्‌, उपस्वसारम, पसगोत्राम्‌, पेनेहपुर्यकेशो योधे- 
निरीजे शैव्योराजा 11 उपनिषत काल मे कमं का यज्ञरूप श्रथ 


निर्दंशस्थल 


न रहा श्रौर पुस्यापुख्थ कम॑के वश पुनजन्म मानाजनि लगा । 
याह वल्क्यने चुपके से आत'भाग को यह्‌ मत समभाया-त्रह- 
द]रण्यक (२.२.१३)बौद्धानि इस मत का घर घर प्रचार्‌ क्रिया, 
दर्शनो ने इसे स्वीकार किया । इस प्रकार कमं तथा पुनजन्मवाद्‌ 
हिन्दू सभ्यता का अंग होगया। फितु दाशनिर्कोका यह मत भक्ति 
वाद्‌ को च्रभी तक स्वीकृत नदी। कमं श्रोर ईश्वरप्रतिपत्तिःपुन- 
जन्म श्रौर परलोकगमन के विषयमे जो शाक्रं मे एकाथता 
का प्रयत किया गया हे वह्‌ श्रभी तक सफल नही हश्ना ॥ 
कमं प्रधान होने से ईश्वरप्रसाद बातामाच्र है स्वगं से लोट- 
कर पुनजंन्म की प्राप्ति सष्टिविकास के नियम का उद्ङ्खन हे । 
परलोक मे कमंफल भोग कर इस लोक में फिर जन्म लेकर 
कर्मानुसार फल भोगना कमंवाद के असङ्खत हेः । श्रय को 
प्राप्न कर हेय की शरोर लोटना परलोकस्थितिका वृथा तिरस्करण 
हे । संगति रूप प्रेम का श्राघात इस लोक मे हो श्रथवा 
परलोक मे, मानव हृदय की सदभावना के सदा प्रतिकूल 
है ॥ हन्द धमं मं यह्‌ विसंवाद बराबर जारी है ॥ मानव- 
हृदय की तुष्टि जो जीव के पितृलोकमें जने से होती हे 
इस लोक म पुनजन्म से नही ॥ कालिदास श्रज को स्वगं 
भेज कर प्रिया से मेल कराने मे सन्तुष्ट दै--पूर्वाकाराधि- 
कतररुचा सङ्गतः कान्तयासौ लीलागारेष्वरमत पुननन्द- 
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नभ्यन्तरेषु || स्वग मे शकले रहना कदापि रुचिकर नहीं, 
सव बन्धुजन की वहां संगति होना मानवह्दय की तुष्टि 
च्रोर सृष्टि की सार्थकता के लिए परमावश्यक है । इसलिए 
महाभारत स्वर्गा तेहणपवं मं युधिष्ठिर कहते दईै- किमे 
श्राकृविहीनस्यस्वगेण सुरसत्तमाः । -यत्र ते मम स स्वर्गा नाय 
स्वर्गोमतो मम ॥ न त रहंबिनारस्ये भ्रावमिरज्ञातिभिस्तथा ॥ 
महाभारत का वियोगान्त जीवन स्वगं के संयोगान्त जीवन ही 
मं समाप्न होता है । युधिश्चिर सब श्रपने प्रियजनों से मिलते 
ह, उन्द्‌ पहचानते ई, श्रौर उनके साथ वदां सदा निवास 
करते ह--भीमसेनमथापश्यत. तेनेववयपुषान्वितम्‌ । दीप्यमानं 
स्ववपुषा सादृश्येनेव सूचितम्‌ इत्यादि ॥ 


१४. जब कमंवाद्‌ का प्रचार बदा तो पुख्यशीलजनों का दुःख देख 
कर एसे अनेक कथानक बनाये गये जिससे यदह सूचित हो 
कि इस जन्म का दुःख पूवंजन्म के क्म का फल है, कममंवाद 
भिध्या नदीं ॥ जेसे दशरथका पुत्र-वियोग, श्रवणके बधका फल 
है । किन्तु रामको दशरथ का शोक जो व्यापा वह्‌ एेसा सामान्य 
दुख हे कि उसकी कोई विशेष कथा न बन सकी ॥ इसी प्रकार 
महाभारत में अणी माण्डव्य का धम को शाप, जिसके वश धरं 
ने विदुर का जन्म लिया, कमेवाद की पुष्टि मे वातां हे । इस 
वातौने अरणी माण्डग्यके सहनशील जीवन को किस बुरी तरह 
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बिगाडा हे | (म, भा, श्रांद १८७, १०८) श्रणो माण्डव्य पर 
चोरीका क्षुा श्रपराध लगाकर इन्हे शूली दीगई थी । शूल्ली पर 
यह न मरे श्रौर न इन्दि शूली देनेगलों को बुरा कहा-दोषतः 
कः गमिष्यामि नहि मेऽन्योपराध्यति ॥ यह शूली परं से जीते 
` उतार लिये गये ॥ धमं मे कहा करि तुमने बचपन मं पर्िर्यो 
कीपृूष्धमें तनके चुभोयेथे इर्लिए तुम्दँ शली दी गयी । 
उन्देनि धम को शाप दिया कि वह शूद्र काजनमलेश्रौर यह 
मर्यादा स्थीपित की कि चौदह बरस को श्रायु तक मनुष्य को 
कोई पातक न लगे । श्राचतुदे शकाद्‌ व षांज्र भविष्यति पातकम्‌। 
जो अणी माण्डभ्य शूली पर भी किसी को बुरा नदीं कहता,वह 
धमं को शाप दे, यह कमंवादियो का हाथ ह ! तथापि चौदह 
बरस तक कमं-फल प्राप्न न हो यह कमघाद का न्प तिरस्कार 
` द। चोसेँ को भी शरण देने बाला, श्रौरों कै पाप से शूली पाने 
वाला, पापिर्योका भी भला चाहने वालोःधमं अर्थात. ५।४.५'का 
' बन्धन न मानने वाला,कमेवादका भङ्ग करनेवाला,यह तपस्वी 
श्रणीमारडव्य महाभारत का मसीह हे,जिसने निरपराध शूली 
खाकर यह सिद्ध किया, कि दुःख कमं फल नदीं, ईश्वर कुपित 
` होकर दण्ड नहीं देषा, वह प्रेम हे, दुःख दृससे की खातिर 
` छनजित भी होता हे शापके वशदुख की जो व्याख्या की 
जाक्ती हे, इससे भी दुःख+कमं फल सिद्ध नदीं होता,क्यीकि शाप 
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शाप देने बाले के खंभाव के श्रधीन है, जसे दुर्वासाका शाप 
उसके श्रपने कोप-स्वभाव बश दहै । शापगतदुःख 
श्रनर्जितदही है क्योकि इसका निजकमं ङी कार्य-कारण 
लला खे को सम्बन्ध नदीं ॥ सत्य ची परीका के 
किये भी देवता मनुष्य को ्ुख देते हँ रे्ी शनेक 
कथाएं पुराण शास्त्रा मे पई जाती है ॥ परीक्षो्तीणं 
होने पर देवता प्रसन्न होते ह आकाश से पुष्षवृष्टि 
होती हे । हरिश्वन्द्रादि के अनर्जित दुःख के उद्राहरण 
कर्मवाद का पवाद ह । इसी प्रकार देवता का प्रसाद, जैसे 
वायुसंहिता मे महादेव के प्रसाद सरे कृष्ण को पुत्र का लाभ, 
च्रोर कमं से निरपेक्षित गणिका श्रादि क वरना कर्मबाद 
का श्रपवाद ह|| 

१५. ब्रहदारस्यक ३. २. १३--'पुरायो बौ पुरायेन कर्मणा भवति 
पापः पापेनेति, इसका वह ही च्रथंदहैजो शअपर्ी के इस 
महावर का+- \ 11106 13 18 0० 16५५५14. | इससे 
सुख दुख का कोई सम्बन्ध नहीं ॥ पुर्यपाप्र को शारीरक 
सुख दुख से मिभित करना न्याग्र विशद हैः भ्नौर पुख्य-पाप 
के भ्रत्यय का घोर अ्षपमान है ॥ इस व्यामिश्र के कारण ही 
दिन्दू-जीबन चैतन्यशून्य होकर समाजधमं लप्र भाय हो गया ॥ 

१६ मनुष्य दूसरे के कयि का फल भी भोगता है, यष 
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शित्त महाभास्त के शान्तिपव', ५३ वं अध्याय मे, एेलकश्यप 
-संवाद से प्राघ्ठ है-कश्यप उवाच, यथेकगेहे जातवेदः 
प्रदीप्रः, कस्स्नंम्रामं दहते चत्वर्वा । विमोहन कुरते देब एष, 
ततः सबं स्पृशते पुर्यपापेः । २१। रेलडवाच,--यदिदश्डः 
सपशतेऽपुख्यपापं, पाप॑पापे क्रियमणे विशेषात्‌ । कस्यहेतोः 
सुत नाम्याद्‌ दुष्कृतः वा कस्य हेतोनं कुर्यात्‌ ॥ करग्रप 
उवाच--असयोगात्‌ परापकृतामपापांस्तुल्यो दर्डः स्रशते मिश्र. 
भावात्‌ । शुष्केणाद्र द्यते मिश्रभावान्न मिश्रः स्यात पाप- 
छृद्धिः कथ॑चित्‌ ॥ एेलउवाच-साध्वसाधून्‌ धारयतीह भूमिः 
साध्वसंपु स्तापयतीहसूयः । साध्वसाधु श्चापिवातीदवायुः, 
श्रापस्तथा साध्वसाधून्पुनन्ति ॥ कश्यप उवाच--एवमस्मिन 
वतते लोक एष नामुत्र बत ते राजयुत्र, प्रेत्यैतयोरन्तरावान 
विशेषो योवेपुरायं चरते यश्चपापम्‌ । ( यह वचन इस लोक 
मे कर्मफल भोगने का निषेध है जो कर्म॑वाद 
के विरुद है ) पुरायस्यलोको मधुमान्‌ धृतार्चिर्हिरण्य- 
उ्योतिरणृतस्यनाभिः । तत्रपरत्य मोदते ब्रह्मचारी न तत्र 
मृस्युने जरा नोतदुःखम्‌ ॥ पापस्यलोको निरयोऽप्रकाशो नित्य- 
दुःखशोकभूयिष्ठमेव, तत्रात्मानं शोचति पापकर्मा बह्लीः समा: 
प्रतपन्नप्रतिघ्रः ॥ ( यह वचन पुनजेन्मवाद का .्रपवाद्‌ 
ह .)"॥ शअनुशासनपवं के छटे अध्याय में उदाहरण. दिये दैः 
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कि किस प्रकारएकके कयि का क्ल दृसरा भोगता है- 
पुरा ययातिर्विश्रष्टश्च्यावितः पतितः; , क्तिती पुनरारोपितः स्वर्गे 
दौहि्ेः पुण्यकर्मभिः ३०--३३॥ पने ही सुत से स्वर्ग 
मिज्ञे यह बात नदी--च्रश्वत्थामा च रामश्च मुनिपुत्रो धनु- 
धरो । न गच्छतः स्वगंलोकं सुकृतेनेह कमंणा ॥ यदह बचन 
गीतामे श्राया कि पुत्रादि के कमं्रष्ट होनेसे पितर दुख 
मोगते द-लुप्रपिरुडोदकक्रियाः ॥ श्राद्ध विधि का श्राधार 
मिश्रित कमं हे, न कि अपना दी सुकृत ॥ अथववेद की यह 
श्रुति है किं एक के पराधका भागी थवा दूर करने 
वाला दूसरा भी दहदोता है-( £. ११६. २--३ ) यदीदं 
मातुयदिवापितुनेः परिभ्रातुः पुत्राच्चेतस एन श्रागन, यावन्तो 
श्मस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सवेषां शिवोऽस्तुमन्युः ॥ देखो 
( श्रथवं ६. १२०. १. ) काठक ब्राह्मण मे एक पर से दूसरे 
के कमफल को दूर करने का वरन हे-या अलत्त्मीर्मात- 
मयीपितृमयी संक्रामणी सहजावापि तां निखु दामि ॥ महा- 
भारत (शान्ति ८९, १३) मे नारदजी वासुदेव से कहते द कि 
तुम्ारा दुख श्रपने किये. का फल है किन्तु मनुष्य ेसा दुख 
भी भोगता है जो उसका अपना कमफल नरी--आपदो- 
द्विविधाः कृष्ण वाद्याश्चाभ्य॑तरास्वह । प्रादु भवन्ति, 
वाष्णे यस्वकृतायदिर्वान्यतः ॥ सोऽयमाम्यन्तरा तुभ्यमापत्‌- 
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कृचा स्वकर्मजा ॥ दुःख की निज कमं से श्रतिव्याप्नि होने 
के कारण यष्ट फमेवाद का श्रपवाद है ॥ 

शान्तिपवे, श्रश्मगीता मे फर्म॑वाद्‌ का खण्डन. इस प्रकार 
शिया हे--शीतमुष्णए तथा बषं कालेनपरिवत'ते एवमेव 
मतुष्याणां सुखदुःखे नरषेम ॥ नोषधानि न मन्त्राश्च न होमा 
न पुनजपाः । चायन्ते मृत्युमोपेतः जरयाचापिमानवम्‌ ॥ शान्ति 
पवं मे २२३ अध्याय से २२५७ तक, शक्र के प्रह्राद, बलि, 
नमुचि संवाद मे, कमं का तिरस्कार कर, काल या स्वभाव का 
प्राधान्य माना है--यथा बेदयते कश्चिदोदनं वायसो ह्यदन्‌ । 
एवं सर्वाणि कर्माणि स्वभावस्यैवलक्लणम ॥ नीलकण्ट ने 
इसकी यह व्याख्या की है कि 'कमांणि स्वभावः प्रकाशयन्ति 
नतुवत यन्ति ।। बली इन्द्र से कहता हे ( २२७. अ. )' युख- 
दुःखे हिपुरुषः पयायेणधिगच्छति । पयायेणसिशक्रत्वं प्राप 
शक्र न कमंणा ॥ यान्येव पुरुषः कुबन सुखैः कालेन युज्यते 
पुनस्तान्येषकुर्बाणो दुखेः कालेन युञ्यते ॥ ( २२४, ४५. ) 
नाहंक्ता मचेवत्वं नान्यःकता शचीपते, पर्यायेण हि भुज्यन्ते 
लोकाः शक्र यदच्छया ॥ २२३. १८' यदिस्यात पुरुषः कतां 
शक्रात्मश्रेयसेघ वम्‌ । श्रारंभास्तस्य सिद्ध थे युनेतुजातु 
पराभवेत्‌ ॥ 


१८. यदि मनुष्य-प्रम मोह है, तो ईश्ट-प्रम भी मोह है । निःसंग 


; 


(>> 


दिष्यगि्थों 


भाव साथपरता का ही वृस्रा माम है, केवल केष्रमेद रै, 
विषययरता के स्थान मँ श्रपना श्रमुत्र चिन्तन हे ॥ जीवना- 
भिनिवेश जोप्रेमाग्निमें दग्धो जाता है, निःसखंगभाच में 
सुदमरूप से घना रहता है ॥ 


` (महात्माश्रां को विशेष ईख ) महाभारत मे धृतरा मे टीक 


काहे किदुःख का मूल होने फे कारण मनुष्य अन्म्रही 
पर॒ धिक्रार है--धिगस्तु खलुमानुष्यम्‌ । महाष्का्यों को 
विष दुस्व प्राप है-(म. भा ब १३०. ६) श्रत्रेव 
पुत्रशोकेन वसिष्टोभगवान्‌ ऋषिः । वद्ध.व।त्मानं निपतितो 
विपाश : पुनरुत्थितः ॥ [ ब॒ १३७. १६ ] विलप्यैवं बहुविधं 
भरद्राजोऽदहत सुतम । संसमिद्ध॑ततः पश्चाद्‌ प्रविषेश हुता- 
शनम ॥ व्यास जो युधिष्ठिर को श्राश्वासन दिलाते रह 
श्मपने पुत्र के मरने पर श्राप केसे सशोक ह--[ शा. ३३३ 
३८ ] तमुधाचमहादेवः सान्त्वपूवेमिद्चः, पुत्रशोकाभिसं- 
तप्र कृष्एट्धो पायनं तदा ॥ हायां स्वपुत्रसदशीं स्व॑तोऽनपगां 
सदा, द्रद्यसे त्वं च ल्लोकेस्मिन्‌ मतप्रसादान्‌ महामुने । 
सोऽनुनीतो भगवता स्वयं रुद्रेण भारत, छायां पश्यन्‌ समा- 
वृत्तः स मुनिः परया मुदा ॥ भीष्म के मरने पर गङ्गा माता 
रुदन करती ह, [ शा. १६८. २१-] ततो भागीरथी देवी 
तनयस्योदके कृते, उत्थाय सलिलात्‌ तस्मात. रुदती शोक- 
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विहला ॥ दामोदर श्राश्वासन दिलाते ईह--वसूनेषर गतो 
देवि. पुत्रस्ते विञ्वरा भव ॥ शिवजी मनुष्य के मृत्यु संकट से 
दुखी होते दँ (शा. १४३.१११) देव्या प्रणोदितोदेवः कारख्याद्री- 
कृतेः, ततस्तानाह मनुजान्‌ वरदोऽध्मीति शंकरः ॥ 
वसुदेव के पुत्र राम श्रौर छृष्ण का किंस करुणावस्था मे दाह 
दिया जाता हेः [ मोऽ, ३१ ] ततः शरीरे रामस्य वसुदेव 
स्यचोभयोः, अन्विष्य दाहयामास पुरुषैराप्तकारिभिः ॥ 
उत्तररामचरितमे वियोग के समय सीता के इन थोढ़े से 
शबः मे दुःख को केसी वेदना भरी दै-्दा देव, 
एष॒ भया विनाहमप्येतेन विनेति स्वप्नेऽपिकेनसम्भावित- 
मासीत्‌ "! राम कीभी केसी करुणावस्था हे, हन्त ! पर्यव- 
सितंजीवितप्रयोजनं रामस्य! राम रो रो कर जीते है-शोकन्तो- 
मेचहृदयं प्रलापैरेव धार्यते ॥ देखो, द्रोण पवं ५२ मे 
छअभिमन्युवध पर श्रजुन का विलापः, स्त्री पवे मे गान्धारी 
श्मादि स्तर्या का विलाप | हेमचन्द्रयोगशाल्र मे, महार्वार को 
लोक के दुःख पर रोता दिखाते द-प ॥५ ४)€ वाण 
€1078 € ९8 \#11086 [00118 21€ 11 त भण) 
01६9 & त (ला +न एलत्ष5) ठो फ, रला 
01 [1001 ५10 २8 (८0 प0166९त शा ( 1. 5 ) यह 
वंन चैतन्य को ज्िलात्वमुक्ति का श्रौर कमंवाद्‌ का विरोधी 
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हैः ॥ जडचैतन्य का मेद मान कर श्रात्मा.को केवल 
चिन्मात्र मानने से चेतन्य का शिलात्ववाद्र उत्पन्न होता हे, 
किंतु जइ की. श्रलग सन्ता नहीं, चैतन्य मे इसका समावेश 
दोने से चैतन्य प्रवुद्धश्नवस्था में प्रत्ययशून्य नदीं कलम जा 
सकता ॥ द्रष्टा-टश्य मिथुन की विसृष्ट नहीं ॥ 


. मनुष्य निःसंग नदीं । ईश्वर का मनुष्य, , मनुष्य का ईश्वर 


श्रोर मनुष्य का मनुष्य मधु है । यह सदा एक दुसरे के साथ 
है:-[ बृहदारण्यक २, ४. १ ] इदं मानुषं सर्वषां भूतानां 
मधु 1 श्रस्यात्मनः सवोणिभूतानिमघु ।। (म.भा द्रो. ५६) 
कृष्णए भगवान ने कहा हे कि मनुष्य मेरा श्राधा शरीर दहे 
शरीराधंमभार्जुन : । यस्त दष्ट समाद्रेष्टि यस्तं॑चानु स मा- 
मनु ॥ “उद्योग४० ब्रह्मा कहते है-- नारायणोनरश्च ब सत्व- 
मेकं द्विधा कृतम्‌ ॥ 

ऋग्‌ १०. १४. ८. देखो नोट ३॥ श्रथवं वेद ६. १२०, ३- 
यत्रा सुदाद; सुकृता मदन्ति विहाय रोगं तन्वः खाया, श्रप- 
श्रोणा अङ्क रह ताः स्वगे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥ इस 
भ्रति के अनुसार परलोक मे सरीर पिता पुत्र सब मिल कर 
सुख भोगते द ।। परलोक से फिर लौटना नहीं होता, भ्रथवं 


, १८,.३. ६२. परेतुमृत्युरमरतं न एतु ॥ श्रमृते' भुड्चव ॥ ८१८ 


र. धः स्वर्गलोका अरगृतेन विष्ठा “१८. ४. ६४ ` साङ्गाः 
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स्वगे पितरो म।दयध्वम्‌ | परलोकगत पित्रो के लिए दही 
श्रद्ध कमं हसता है । पुनजन्मवाद्‌ में श्राद्ध श्रसमञ्जस हे । 
इसकी यह पृणातमक शरोर हास्यास्पद स्थिति है--“योगत. 
उध. ४ था माता सा पुनभाया ॥ यः पिता स पुनः पुत्रो, यः 
पुत्रः स पुमः पिता ॥ 

२९. काठक श्रतिः ( १३.११ )--श्राक्त्येत्वा सख्धेत्वा कामायत्वा 
स्वाह । देखो नोड्‌ ए ॥ भ्रयनेवेद्‌ ( ११. ४. ११) ीश्रुति 
है कि शृत्यु जीबन हे-- प्राणो मूत्युः ॥ 

२३. बाल्भीकीय रांमायण-(मसुष्य श्रपनी जान का श्राप मालिक 
नही, कथौकि यह पैदाहोमे श्रौर मरनेमे विवश है, दुःख 
की समान बिधि, मर कर सब को परलोक गति का सुख) 
पितौ का मरना सुनकर णम श्रध्येत होकर भूमि पर गिर पड़ते 
ह--बभूवगतचेतनः, भुवि पपात ह-षिह््क ब्रिलक कर 
( नेजाम्थामश्रपूरण भ्यां ) रोते हँ ओर सीता रोर लद्यश को 
पुकारते ईहै--खीते मृतस्तै श्वशुरः पिदृष्टीनोऽखिलस्मण ॥ 
किर धीरज धरकर भरत को श्ाश्वासन दिलाते ह-- त्मनः 
कामकारोहि पुहषोऽयमभीश्वरः । इतश्च तरश्चैनं कृतान्तः 
परिकर्षति ॥ सवं्तयान्ला निचयाः वतमान्ताः समुच्ट्याः, 
संयोगः किप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीकिततम्‌ ॥ आत्मानमनुशोचत्वं 
किमन्य॑भनुशोचसि । आर्थस्तु हैयते यस्य स्थितस्याष्य गत- 


छद 


रिप्पियां 


स्यच ॥ यथा काष्टं च काष्ठं च समेयातां मदहाणवे । 
समेत्य तु उ्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥ एवंभायांश्पुत्राश्च 
ज्ञातयश्च वसूनिच । समेत्य व्यवधावन्ति घर वोद्येषां विनाभवः॥ 
यथा हि साथं गच्छन्तं ब्रयात्‌ कश्चित्‌ पथिरस्थितः । अहमप्याग- 
मिष्यामि प्रष्ठतो भवतामिति ॥ एवपूरवेंगतोमार्गः पितर पैतामहे 
ध वः। तमापन्नः कथं शोचेद्‌ यस्यनास्ति व्यतिक्रमः ॥ 
सजीणंमानषं देहं परित्यञ्य पिता हि नः । दैवीमद्धिमनुप्रामो 
ब्रह्मलोकविहारिणीम्‌ ।॥ ( श्रयोध्या, सग १०३, १०४ ) इस 
बात पर ध्यान देने से कि हम भी अवश्य मरगे, प्रियवर के 
मरने का शोक कम होता है--तू चल मेँ च्राया वाला हिसाब 
है ॥इस बात पर भी ध्यान देना उचित है कि जाबालि का राम 
को यह उपदेश कि कोई किसी का नहीं ह ( नास्तिकश्चि द्धिक- 
स्यचित्‌ ) इसलिये दशरथ के मरने का ज्ञोक न करना 
चाहिये; वाल्मीकि ऋषि ने निन्दित किया है--धर्मापेत- 
मिद वचः--(ऋअरोध्या स. १०६) राम का दुख भोगना, दशरथ 
का मर कर स्वगंति को प्राप्रकरना, राम का संगति तथा सौदादं 
मे आध्या रखना-- यह सब वणन कमेवाद्‌, पुनेजन्म तथा 
प्रेम के मोहवयाद्‌ का अपवाद है ॥ “उत्तरकाण्ड ६८' सीता 
के रसातल प्राप्न होने पर राम रुदन करते है-सरुदित्वाचिरं 
कालं बहूुषोवाप्पमुरसजन्‌ ॥ ब्रह्मा आकर उन्हँ सममाते है कि 
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संताप मत करो, सीता से तुम्हारा परलोक मे मेल होगा-- 
स्वगे ते सगमोभूयो भविष्यति न संशयः ॥ 

(तलसीछत रामायण से उद्भुतपद-भेम तथा दुख की स्वाभा- 
विकता श्रीर ईश्वरेच्छा की प्र्बलता,) श्रवण कुमार मरते 
समय भी श्रपना दुख भूल कर माता पिता केसुखकी 
चेष्टा करता है श्रोर दशरथ को यहं रुलाने बाला सुदेश 
देता हैः-- तिनको हित से नीर पिवाई्‌ | पादे कहियो मम 
समुभादं ॥ करहि न शोच करहु उपदेशा । सत्यसंध 
रघुवंश नरेशा ॥ जव दशरथ श्रवण के माता पिताको जल 
पिलाने लगे । तव मोतापिता यह करुणबचन बोलेः--पुत्र न 
बोलत श्राज तुम हम से सुन्दर बेन। कारण कवन सो 
कहु तुम, जासो हो जिय चेन॥ श्रौर पुत्रके मरनेका 
दारुण वृत्तान्त सुनकर विलाप कर उन्हनेप्राण त्याग कर दिये ॥ 
रामके वियोगमे दशरथ मरते समय कहते हैः- प्राण 
पियारे बन्दिं सिधारे । अव तक प्राणन गये हमारे ॥ अब 
सुख कोन मिलदि जगमादीं । जेहिते प्राण न तनु ते जाहि ॥ 
प्रिय सरवन की कथा ते नत्र मोहिं रयो न धीर ॥ पुत्र 
बिना जे नहीं जिये धनधन ते नर चीर ॥ दशरथ का मरना 
सुनकर राभ ्रतीव व्याकुल होते द ।॥ मरणहेतु निजने 
विचारी । भयो अतिविकल धीरधुरधारी ॥ ल्म के मूर्धत 


थ 


५. 
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होने पर राम विलाप कर रोने लगते द ॥ सकहु न दुखित 
देखि मोहि कोड । बंधु सदा तब मृदुल स्वभा ॥ जो जन- 
तेड' वन वन्धु विद्धोहू । पिताक्चन मनतेऊ नहि श्रोहू ॥ 
बहू विध शोचत शोचविमोचन । खरवत सलिलं राजिवदल- 
लोचन ॥ तुलसीदास का यह भाव सराहनीय है कि 
मुष्के दुलमे ईश्वर भी दुखी होता है--उमा अखण्ड 
छक रघुर।ई । नरगतिभक्ति कृपालु दिखा ॥ रावण भी 
पुत्रशोक में रुदन करता है--हासुतसंतत आज्ञाकारी । करि 
विलाप दशक ध पुकारी ॥ मन्त्री सममाते ह--सुत वित नारि 
त्रिविध सुख कैसे । उपज घटा जाहि मभ जसे ॥ तडित 
विदित देखी घन माहीं । रहै न थिर तहं तुरत छिपा ॥ 
यह जिय जानि सुनहु दशमभाला । बचर्हिं न कोड जमः आये 
काला ॥ तुलसीदास एक ओर प्रसंग मे संसार का सब दुख 
इस उपदेश द्वारा दुर करते ईद--तात जाई जनि करहु 
गलानी । ईशश्धीन जीवगति जानी ॥ भाव यह है कि 
ईश्वर जो कु करता हैः जोव की भलाई केलियेदहीहे॥ 
महाभारत मे विचार-खोत अभी सूखे नहीं पड़े है । श्रनेक 
विचारो की धारापं बहरी ह ।॥ यथा, ( शान्ति २२, १२ ) 
ईश्वरोवाभवेत्‌ कर्तां पुरुषोवापि भारत । हटोवावत'ते लोके 
कभेजंवाफलं स्यतम्‌ ॥ इधर बोद्धमत पुराणगाथाश्रों का रूप 
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पलट पलट कर क्म, पुनजन्भ, श्मौर म्नेहशू्यता के मत 
का प्रतिपादन कर रहा हे, यथा शान्ति १. ६५. ४& ॥ इस 
कारण एकाथता चनौर भी भङ्ग हो रही हे ॥ यहां पर दिग 
दशन मात्र कुव संदर्भो का अवतरण क्रिया जाता है--(क. ) 
'टश्वरवादः भीष्मस्तवराज, ईश्वर का कत्‌ त्व--योमोहयति 
भूतानिस्नेहपाशा नुबन्धनैः । सग॑स्यरक्ञणथाय तस्मे मोहा- 
तमनेनमः ॥ भीष्मपवं मे भीष्म की ईश्वरापंणवुद्धि का प्रञ्व- 
लन्त उदाहरण (८ ५६ ६५--\प८ ) णट्यहिदेवेश जगन्निवास 
नमोऽस्तुतेमाधवचक्रपाणे । प्रस्य मां पातय लाकनाथ रथो- 
तमात सवंशरण्यसंख्ये ॥ त्यया हतस्यापिममाथ कृष्ण्‌ श्रेयः 
परस्मिन्निह चैवलोके । सम्भावितो स्म्यन्धक वृष्णिनाथ लोके- 
स्वरिभिर्वीर तवाभियानात ॥ आ्यमेधिकपवं * ३ मे व्याम 
युधिष्ठिर को सममाते ह--ईश्वरेण चयुक्तोऽयं साध्वसाधु- 
चमानवः । करोति पुरुषः कमं तत्र का परिदेवना ॥ "व. २५३- 
युधिष्ठिर › मन्येकालश्चभगवान्‌ दै वंचविधिनिर्मितम्‌ ॥ भवि. 
तव्यं चभूतानां यस्यनास्तिव्यतिक्रमः ॥ धात्रातुदिष्टस्यवशे- 
किलेदं सवं जगततिठति न स्वतन्चम । (ख, -कर्मंफल 
( अनुशासन १, ५२ )--सवंकमेवशावयम्‌ ॥ ‹६,५--नबी- 
जं जायतेकरिचित्‌ ॥ ‹ ५, २२ "--यथा धेनुसहस्रेपु वत्सोचिन्दति 
मातरम्‌ । एवं पूवंकृत कम कतारमनुगच्डति ॥ ‹ ४, २०-- 
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अकृत्वा मा युषंकमं यो दैवमनुवतते । बथाश्राम्यति सम्प्राप्य 
पर्तिक्लीवमिवाङ्गना ॥ (ग, (भवितन्यता ) शान्ति १७५४, २५- 
दैवायत्त्िदं सवं सुखदुःखे भवाभवौ ॥ ( शा, ८२६, १०) 
भवितव्यं यथा यच्च भवस्येव तथा तथा ॥ ८२२ !--प्राप्तव्या- 
न्येव॒चाप्रोति दुःखानिच सुखानिच ॥ “ शा, २३२; २०- 
ठ्यास › पौरुषंकमदे वंच फलघृत्तिस्व भागतः । च्रयएतेऽप्रथग्‌- 
भूता न विवेकं तु केचन ॥ (च, काल का प्रुल्म) भीष्म 
युधिष्ठिर को समभाते हँ (अनशा १, ८२) नैवत्वया कृत कमं 
नापिदुयो'धनेनवे कालेने तत्तछृत विद्धि निहतायेन पार्थिवाः ॥ 
( शान्ति--उयासयुधिषठि को समते हँ ) नाकालतो म्रियते 
जायते वा ॥ अश्मगीतायाम्‌--विचिच्रः कालपयेयः, विचित्र 
विधिचेष्टितम्‌ ॥ ( उद्योग ११२१ २० नाग्द्‌ ) कालोहि. पर- 
मेश्वरः ) (च, दुःख सुग्ब के निमित्त हे" इसका सहन करो) 
व, १८३, ६५ माकण्डेय युधिष्ठिर को सममाते दह- 
माभूदूविशङ्का तव॒ फोरवेन्द्र॒॒ दृष्ट्‌ वात्मनः क्लेशमिमं 
सुखाहम ॥ (शा. ३२१. २३) व्यास शुकको उपदेश 
करते है - ब्राह्मणस्य त॒ देहोऽय नकामाथायजायते इहक्ले- 
शायतपसे ्रत्यत्वनुपमं सुखम ॥ (व ३२) युधिष्ठिर द्रौपदी 
कोधम का स्वरूप बतत हँ-- नाह कमेफलान्वेषी राजपुत्रि 
चराम्युत । ददामिदोयमिव्येव यजेयष्टव्यमिव्युत ॥ धौम्य 
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युधिष्ठिर को दुःख की व्यापकता बताते दै "व. ३१५. १२ 
देवैरप्यापदः प्राप्ताः ।॥ शान्तिपवं मे यह्‌ वचन है--प्राप्र प्राप्त 
मुपासीत हृदयेनापराजीतः ॥ द्रौपदी वीर के मरने पर प्रसन्न 
होतो है---अधमैः समहानेषयच्छय्यामरणंगृरे ॥ भ्रियते 
रुदतांमध्येज्ञातीनां नसपुरुषः ॥ ऋअशोच्योहिहतः शूरः स्वग- 
लोके महीयते ॥ शान्ति पं ( १८०. २७) मेँ कश्यप इन्द्र 
को समकाते द कि आत्मा एेसी रहस्यात्मक वस्तुहैकि 
शोक शरीर उसके दूर करने का उपाय दोनों इसी मे मौजूद 
दै--श्रसतयेव त्वयि शोकोपि हषश्चापि तथात्गयि । सुष- 
दुःखे तथाचो तत्र का परिदेवना ॥ 

( ह. भ्मृद्यु है दी नदीं" ) च. २०६. २६ व्याधउवाच-न जीवना- 
शोस्ति हिदेहभदे, भिथ्येतदाहूभरियतीतिमूढाः । जीवस्तु देा- 
न्तरितः प्रयाति, दशाधंते वास्य शरीरभेदः ॥ “उद्योग ४२९ 
धृतरा सनतसुजात से पेते ह--नमररधुरस्तीतितव- 
प्रवादम्‌ ? सनतूसुजात कदते है, टीक दै--प्रमाद्ं वै मृत्युमहं 
त्रवीमि, तथाप्रमाद्‌ ममतत्जं ब्रवीमि ।। शन्ति ३१८. ५८ न 
देहभेदे मरणं विजानताम्‌ । (छग ५.६.२' जीवोनित्यः ॥ 
धशा० १८७. २६ सचेष्टते चेष्टयते च सवम्‌ ॥ शरीर से 
निकलते हुए जीवको दिग्यचत्त ; से सिद्ध लोग देखलेते 
दै--“अनुगीता १७. २६५३३ निष्क्रामन्‌ कम्पयत्याशु तच्छरी- 
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रमचेतमम ॥ पश्यन्त्येवंविध॑ सिद्धा जीवं दिव्येनचक्षुषा ॥ 
मनुष्य मरता नहीं, जिसतरह चांद गहन मे श्रता है उस तरह 
चुप जाता हे धशा ६› यथा चन्द्रो ह्यमावस्यामालिगत्वान्नटश्यते। 
नच नाशोऽस्यभवति तथा विद्धिशरीरिणम ।॥ शशा. २३०. १६ 
नारद शुक से कहते है, जीने मे दुख हे श्रौर मरने म सुख 
हे-- सुखाद्‌ बहुतरं दुःखं जीविते नात्र संशयः । स्निग्धल्यं 
चेन्दरियाथंषमोहानमरणमप्रियम ॥ योगभाष्य मे भी व्यास ने 
लिखा दै--पशून धिस्य मनुष्यजातिः श्रयसीः देवानुषीश्चा- 
पिक्ृव्यनेति “४, ३३. ॥ जेगीष्य उवाच, यत्‌ किंचिदनु- 
भूत तत्सवं दुःखमेवप्रस्यवेमि ८३११८ ' “(ज. मरकर परलोक 
गति, पुनजन्मका श्रपवाद्‌')--स्त्री पवं ११ विदुर कहते 

हँ, प्रमाणं यदि शास्त्राणि गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥ तेषांकाम- 
 दुघांधोकान्‌ , इन्द्रः संकल्पयिष्यति ॥ “शा ३२१. ८० मनुष्य- 
पद्‌ के उत्तर स्वगांरोदण दै, यह्‌ क्रममुक्तिवाद है अथात 
पुनज॑न्मवाद नदी--सोपान भूत स्वगस्य मातुष्यंपराप्यदुलभम॥ 
नारद, श्रकम्पन को उसके पुत्र के मरने पर सममाते है कि 
शोक मत करो तुम्हारा लडका मरा नदीं स्वगे को प्राप हुश्मो 
हे ८ द्रोण ५४, ४८ ) सर्वदेवा मत्य॑संज्ञा विशिष्टास्तस्मात्‌ पुत्र 
माशुचोराजरसिंह । स्वगं प्राप्नो मोदतेते तनूजो नित्यं 
रम्यान्‌ वीरलोकानवाप्य ॥ द्रो. ५१. १४ व्यासः परलोक 


७६. 


निदे शस्थल 


भे इस लोक से श्रधिक सुख दै-नतुस्रगादयं सोकः काम्यते 
स्वगेवासिभिः- इसलिए अभिमन्यु को वापिस नहीं लासकते- 
नचेहानयितु'शक्यम्‌-कयोकि वह स्वगं का युख शड्‌ कर अव 
इस लोकम आना पसन्द न करेगा । (सोपि शदोष्ठर्ममे मिलने 
की आशा, कृप कृतवा, दुर्याधन से प्रकट करते दै--स्वर्गेनः 
संगमः पुनः ॥ युधिष्टिरादि सब बन्धु जन स्वगारोहण कर 
समगं मे मिलते द ॥ 

( ट--मृत्यु पर ऋअश्वासन ) श्रीकृष्ण अजन को अभिमन्यु के मरन 
पर॒ यह आश्वासन दिलाते दहै--सवेषामेषप वे पन्थाः। 
सुभद्रा को भी सममाते किस्व्गतो मर करदही जातेहैँ 
उसमे रोना केसा ! गतस्तव वरारेहे पुत्रः स्वर्ग" उरं जदि ॥ 
(शा० २६) नारद सञ्जय को उसके पुत्र के मरने पर सममाते 
है किहम सको दुःख भोगनाग्रौर मरना है-युव दुःसै 
रहं त्वं च प्रजाः सर्वाश्च सञ्जय, अविमुक्ता मरिष्याम स्तत्र का 
परिदेवना ॥ अनुगीता मे वंन है कि वेय भी च्रौषध सवन 
करतेर्‌ मरते द-ते पिवन्तः कषायांश्च सर्पी षि विविधानि च। 
न मृप्युमतिगतन्ते वेलामिव महोदधिः ॥ हम अपनी जान के 
भी समप मालिक नदहीं--नायमत्यन्तसम्वासो लभ्यते जातु 
केनचित्‌ । अपिस्वेन शरीरेण किसुतान्येन केनचित्‌ ॥ व्याधि 
मृत्यु का ही ख्पान्तर दै [शा० २५८; ४२] तस्याश्चैव व्याधय- 


[^ 
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सतेधरपाताः } प्राप्रकाल संहरन्तीह जन्तून ॥ [द्रो ७१८-श्८] 
व्यास श्रजुंन से कहते है-- जीवन्त एव नः शोच्या नतु स्वग 
गतोऽनघ + [ऋअदि० २३३] जरिता के विलप पर नीलकट 
यह्‌ व्याख्या करते दै-च्रत्र ससायटब्यां मातापिनत्रातु समथां 
रितु सवे स्वाथक्यमाः ॥ कहते ह कि मद्यभीरत मे महा 
रथियो च मृत्युगाथा का बणन इसलिये कियाहेकिण्क का 
दुःख सुनकर दृसरे को धीरज हो-नलुखत्यो.स्राभाषिकत्वेऽपि 
गु एवतपुरुषवियोगो दुःखायेव्येना शङ्कय "दुःखेदुःखाधिकान 
पश्यत्‌ तेन शोकोपनीयते” इत्युक्तेः ॥ सेनजित को, पुत्र शोक 
प्र, ब्राह्मण ससक ` तहि-- [शान्ति १५४ [--शोच्यः किं 
मनुशोचसि । यदा त्वामपिशोचन्तः शोच्यायास्यन्तितांगतिम्‌, 
सवे तत्र गमिष्याम यतणएवागतावयम्‌ ॥ श्रास्मापिचायन मम्‌॥ 
जिस प्रकार महाभारत के न्त मे पाणडव भ्राता मरकर 
परलोकं मे फिर मिल गये इसी प्रकारहमे मरकर च्रपन 
प्रियवर से फिर मिलने की आश सजीव करती दह ॥ 
(ठ. मृत्यु कीविधि अटल है)--(श्प. १५५) ्रनवप्तिषु कामेष 
मू्युरभ्येति महनवम्‌ # सुभद्रा रोती है कि उसके वेट का 
कोई य वचा सका--धिग्बल्ं भीमसेनस्य धिद््‌ पाथस्य धनु- 
मताय \ धिग्वीयं वृष्एवीयण्पं पश्चलानां च धिग्बलम्‌ ॥ 
यवर ! द टो नष्टश्च धनं स्वप्न इसि मे ॥ चहो ह काल 
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प्रस्थानं कृतवानसि पुत्रक । विदह्ाय फलकाले मां सुगृद्रा तवं 
दशने । मोत को घड़ी को ईश्वर भी नहीं गल सकता-- 
मोखल पवं मे कृष्ण की साक्षी मे (कृष्णस्य पश्यतः) उनके 
छ्मपने यादवङ्कुल का नाश हो गया र वह कु न कर सके- 
कृतान्तमन्यथा नैच्छत्कतु स जगतः प्रभुः ॥ (सत्री पव) व्यास 
धृतरा को सममाते ह-न च दै व्रकृतो मार्ग: शक्यो भूतेन 
केनचित्‌ । धटतापिचिरंकालं नियन्तु मिति मे मतिः ॥ विदुर 
का यह महस्व पूणं भाषण है--उत्ति्ठ राजन्‌ किं शेषे माशचो 
भरतषभ । एषवि सव सत्वानां लोकेश्वर परागतिः ॥ श्रयु- 
ध्यमाने म्रियते युध्यमानस्तु जीवति । कालं प्राप्य महाराज न 
कश्िदतिवर्तते ॥ एकसाथंप्रयातानां सवे षां तत्र गामिनाम्‌ 
यस्य कालः प्रयात्यग्रे तत्र का परिदेवना ॥ यांश्चापि निहतान्‌ 
युद्धे राअंसत्वमनुशोचसि । न शोच्या हि महात्मानः स्वे ते 
त्रिदिगेगताः ॥ न जानपदिक दुःखमेकः शोचितुमह सि ॥ 
श्रशाश्वतमिदम्‌ सवं चित्यमानं नरषभ । कदली संनिभोलोकः 
सारोह्यस्य न भिद्यते ॥ यथा च मृन्मयं भाण्डं चक्रारूदं विप- 
द्यते । किंचित्‌ प्रक्रियमाणं वा कृतमात्रमथापिवा ॥ [एवम्‌ | 
योवनश्थोपि मध्यस्थो बरद्धोवापि विपद्यते प्राक्‌कमभिस्तु भूतानि 
भवन्ति न भवन्ति च। एनंसांसिद्धिकंलोके किंमथं मनुतप्यसे ॥ 
विदुर काश्राशय यह ह कि हर दृष्टि से मृट्युकाल नियत है 


॥ 
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शरोर मरकर सबको परागति प्राप्न होती हे इसलिये मृत्यु 
श्रशोचनीय है | 

[ड-महाभारत का धर्मोपदेश]-तुलाधार ने जागलिसे कहाहै- 
[शा०२६२-५३]कारणाद्‌ध्ममन्विच्छेन्‌ न लोकचरितं चरेत्‌ ॥ 
नीलकण्ठ व्याख्या करते है-न गतानुगतिकः स्यादित्यथ; 
अन्त में [स्त्री- ४-१२-१६] जल प्रदानिक पं मेँ विदुर साम्य- 
चाद का कैसा प्रभावशाली उपदेश करते हैः--्रह् विनिकृ- 
तो लोको लोभेन च वशीकृतः । लोभक्रोधभयोन्मत्तो नात्मान- 
मववुध्यते ॥ कुलीनत्वे च रमत ॒द्ष्कुलीनान विकुत्सयन्‌ । 
धनदपे ण॒ तृष्रष्च दरिद्रानपरिकुत्सयन्‌ ॥ मूखांनिति परानाह 
नात्मानं समवेक्तति । दोषान्‌ क्तिपति चान्येषां नारमानं शास्तु- 
मिच्छति ॥ यदा प्राज्ञाश्व मूर्खाश्च धनवन्तश्च निधंनाः । 
कुलीनाश्चा कुलीनाश्च मानिनोऽथाप्यमानिनः ॥ सर्मेपितृवनं 
प्राप्ताः स्वपन्ति विगत त्वचाः 1 विरीषं न प्रपश्यम्ति तच्रतेषां 
परेजनाः । येन प्रत्यवगच्छयुः कुलकूपविशेषण्णम्‌ ॥ यदा 
सवे सम॑न्यस्ताः स्वपन्ति धरणीतले । कस्मादन्योन्यमिच्छुन्ति 
प्रलव्धु मिददुबु धाः॥ अघर वेजीवलोकेस्मिन्‌ योधमं मनुपालयन्‌ 
जन्म प्रभृति वते'तं प्राप्तुयात्परमांगतिम्‌ ॥ [इन पदों की टीका 
करने मे नीलकर कोबड़ा च्रमहच्ा है वह मन्य नहो] 
गीता { श्रध्याय २-११-३० ) यह बत ध्यान देने योग्य है कि 
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छुव्त्री सवं श्लोक मे पुनजंन्मवाद्‌ को सिद्धान्त न मानकर केवल 
मतसूप से प्रकाशित करिया है---अरथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा 
मन्यसे मृतम्‌ ॥ सिद्धान्त यह है कि जीव श्रज श्रौर श्रमर है ॥ 
सुख दुख इस शरीर का हः श्रौर शरीर से परे भी जीव सजीव 
होने से श्रशोच्य हे. श्रथांत परम सुख में हे । इसलिये मुसकुरा- 
कर मौत का सामना करो ! 
शोच श्रशोची का करत, कहत ज्ञान की बति । शोच नहीं 
पंडित करत, जीव न विनसे न जात ॥ ११ ॥ हम तुम श्रौर 
सब नर जिते, इनका नाश न मान । तीन फाल मे धिर रहै, 
ठेसा सबको जान ॥ १२ ॥ बाल युवा श्रौर वृद्धता ज्यो एकी 
देह मे होय । स्योँदेही की देहगति, धीर न मोहत सोय 
॥ १३॥ श्रु न इन्द्रियचित मिले, विषय जो सुख दुख 
देत । शरावे जवे न थिर रहै, यासे कीजे न हेत ॥ १४ ॥ जो 
है सो विनसै नहीं, जो विनसै सो नाहि 1 जो इन तत्वन को 
लहे, गिनिये ज्ञानी ताहि ॥ १६ ॥ श्रंतवंत सब देह है, 
जीव रहत हेः नित्त । श्रविनोशी वह बस्तु हे, युद्ध करो किन 
मित्त ।१८॥ यह न मरे उपजे नहीं, भयो न श्रागे हौय। श्रजरः 
पुरातन नित्य है मारे मरेन सोय ॥२०॥ जैसे पट जीरण 
तजे, पहरत नर जो नवीन । देह पुरानी जीव तजि, नष्ट 
गहत परवबीन ॥ २२ ॥ यह कटे न हथियार से, पावक सके न 
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जार। जल में घीलिनदहो सके, शोष सके न बयार 1 २३॥ 
कटे, जले, सुखे नहीं, श्रौर न भीजे योग 1 नित्य रहे सव 
टर थिर, अरविनाक्ञी बिनरोग ॥२४॥ प्रूट नहीं जो श्रचिन्त 
हे, अविकारी तू जान । एेसा वाको जानके शोच न कीजे 
मान ॥२५॥ जो तू जानत जीव को, जन्म मरण 


पुनि होय । तद शोक तू मत करै, मन ददता में 


गोय ॥ २६ ॥ जो उपज सो बिनसि है, मरे जो उपज आय । 
होनहार सो होत हे, तदां न सोच बदाय ॥ २७ ॥। पील ताहि 
न जानिये, श्रागे पड़े न जान । मांभहि मे कुड देखिये, ताको 
सोच न मान ।॥ २८ ॥ जीव कभी मरता नदीं, बसत सबन 
के दृह्‌ । तति सोच न कीजिये, ज।निये जीव सदेह ॥ ३० ॥ 
बुद्धानुशासन ओर वोद्धमत मे भेद है । हमने वुद्धालुशासन 
का प्रतिपादनकियादहैन कि बोद्धमत का। विस्तार के भयसे 
दस भेद की व्याख्या यहां नहीं कर सकते ॥ इस बुद्धानुशासन 
का समथन इन योग सूत्र द्वारा होता है-[२-३ ]अविद्यास्मि- 
त(रागद्ध षभिनिवेशाः क्लेशः । [२-१३] वितकं वाधने प्रति 
पक्त भावनम्‌ ॥ [१-३३] मेचीकरुणा-मुदितोपेक्नाणां सुख- 
दुःखधुखथापख्यवि ष्याणां भावनातरिचत्त प्रसादनम्‌ ॥ योग- 
भाष्य उय।स [३-१८] जेगीषव्य उवाच--दुःखरूप स्तृष्णातन्तुः, 
वृष्णावुःखतन्तपापगमात. तु प्रसन्नमबाधं सवानुक्कूलम्‌ सुख 
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मिदिमुक्तमिति ॥ 

२६. [माकैरडेयपुराण, ध्याय १५] विपश्चित्‌ अपना स्वगं छोड 
कर नरक मे दुखिर्यों का दुख दूर करने के लिये निवास 
करतां है \ इन्द्र के बुलाने पर भी स्वगं नहीं जाता चौर कहता 
हे--न स्वगे ब्रह्मलोके बा तत्सुखं प्रा्यते नरैः । यदातजंतु- 
निर्वाणदानोत्थमिति मे मतिः । ५७ । तस्मान्नतावद्यास्यामि 
खवदेत. सुदुःखितः । मत्सन्निधानात. सुखिनो भवंति नर 
कौकस : ।६०। धिग्क तस्य जीवितं पं सः शरणाथिं नमागतम्‌ । 
योना्तं मनु गृहणाति वैरिपक्तमपि भ्‌. वम्‌। ६१। प्राप्यंते ते यदि 
सुखं वहबो दुःखिते मयि । किं वा प्रप्र मया नस्यात. तस्मात 

. चं वदमाचिरम्‌ । && । नरके मानवा धमे पीडचमानाः सह- 

स्रः । जहीत्यमीचक्रंदन्ति मामतो न नजाम्यहम्‌ । ६६ । 

कशंसपृहां करिष्यन्ति मस्संपकाय मानवाः । यदि मत्संनिधावेषा 

मुत्कर्षा नोपपद्यते । ७६ । तस्मादूयत. सुकृतंकिचिन्‌ ममास्त 

विदशाधिप । मुच्यतां तेन्‌ नरकात. पापिनो यातनागताः ।५७। 
४. # 
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( मद्य के सम्बन्ध मे हिन्दी सन्त कविर्यो की श्रनुभवं 
वाणी, मृत्यु तथा दुःख की श्ननिवाय॑ता, महत्माश्रां को विज्ेष दुःख, 
दुःख का स्वागत तथा मृ्यु द्वारा पिय मिलन की श्राका्ञा ॥ ) 


वेद॒ धनन्तर मर गया पलटू श्रमर न कोय। 


सुर नर मुनि जोगी जती सवे काल बस होय ॥ -पलदटू 
चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय । 
दो पाटन के बीचमे साबित रहान कोय॥ -कवीर 


माली श्चावत देख के कलियां करं पुकार। 
पूली पूली चुन लिये कालि हमारी बार ॥ --कबीर 
दूलन यह्‌ परिवार सब नदी नाव संयोग। 
उतरि परे जहं तहं चले सबे बटा लोग ॥ --दूलन 
मित्रां दोस्त माल धन छुडडि चले सब भाई । 
संगी न कोई नानका उह हंस श्रकेला जाई ॥ -नानक 
सम्पतिविपति, विपतिसेसम्पत, देहधरेकोयदीसुभाई । 
तरुवर एूल्े फले परिहरे अपने काल ही पाह ॥ -सुरदास 
मुनि वसिष्ठ से पडित ज्ञानी सोध के लगन धरी । 
सीता हरन मरन दसरथको बनमे विपतपरी॥ -कवीर 


(-) । 


निरै.शम्थल 


नीच हाथ हरिचन्द विकाने व्रलि पातल धरी। 
पांडर जिनके श्राप सारथो तिन प्रर विपत परी ॥ ११ 
सुखः के माथे सिल परे नाम हदय से जाय । 
बलिहारी वा दुर की पल पल नाम जपाय॥ )) 
हस हस कन्त न पाडइया जिन पाया तिन रोय) 


हांसी खेलं पिउ मिले तो कौन दुहागिन होय।॥ + 
जहां जर्टां दुख पाह्या गुर्‌ं काथापा सोय। 

जक्हीं सिर टक्षर लगे तत्र हरि सुभिरन होय॥ -मलक 
सुन लो पलटू भेद यह हंसि बोले भगवान । 

दुम्ब के भीतर मुक्ति है सुखम नरक निदान ।॥ -पलटू 


प्मी जरना चाहिये अयो चन्दन का शङ्ख । 

मुख से कु. न कत है तन को खात भुजङ्ग ॥ --मरीवदास 

नया पुराना होय ना धुन नहीं लागे जासु, 

सहजो माय ना मरे भय नहीं व्यापै तासु -सहजो 

भक्त मरे क्या रोये जो श्रपने घर जाय ॥ -कवीर 
[र ‰ $ 


परिशिष्ट- २ 
(मरु के सम्बन्ध मे उदू के महा कवियों का सुदम श्रनुभव- 
भवितव्यता, संसार से निरपेत्तता तथां परिलोकगत श्राशावाद्‌ 
कौ मेहस्व पूरे वरन ।) 
लाई हयात श्रये क्रज़ा ज्े चली चज्ते । 
श्पनी .खुशौोनश्राए न श्रपनौ खुशी चले॥ 
मगं इक जिन्दगो का वक्रफ़ा दहै । 


यानि श्रगे चलगे दम ले कर॥ --मीर 
न घबराए दिज्तेदामीदा श्रव मंजिल करीव श्राह । 
इसी वसती के श्रागे च्रौर एक श्रावाव्‌ बसतीदहै॥ --श्रमीर 
ख्रदा जाने यह क्रिसकी जलवगादेनाज है दुनिया। 
बहुत श्रागें गये रोनक्र वोदी बाक्तो है महक्षिल की ॥ -असीर 
रहे जिसमे स्रतरा सदा नेस्ती का। 
पस एे जिन्दगो एसी रस्ती से गुजरे॥ -हसन 
श्रगर ये जानते चुन चून के हमको तोढ़ेगे। 
तो गुल कभी न तमन्नाए रङ्गोवू करते ॥ --जोक्र 


चशे 


गल से येही इशारण्शबनम है बागर में। 
रोने का ह मक्राम ये हंसने की जानी ॥(- अरन्र-पंण्विशननरायणदर 
शमश्र की मानिन्द हम इस बज्म मे । 

च्म तर श्राये थे दामन तर चले ॥ दद 


८६ 


परिशिष्-२ 


चाक को तक्रदीर फ मुमकिन नहीं हरगि् र पू । 


सोने तदवीर भी गो सो बरस सीती रहौ ॥-मीरमोहम्दशाकिर 


मुनहसर मरने पे हो जिसकी उमीद्‌। 


नाउमीदी उसकी देखा वचादिये ॥ 


गमेहस्ती का ्रसद्‌ किससे हो जुजमग॑ इलाज । 
शमश्म हर रङ्ग मे जलती दहै सहर होने तक ॥ 
ए शमश्र सुबह होती है रोती है किस लिये। 
थोड़ी सी रह गङ्‌ है इसे भीगजार दे॥ 
क्रयामे जिन्दगी बहरेफ़ना मे रोरमुमकिन है । 


--गाल्िब 


--गरालिब 


--नामाद्म 


ये कश्ती तीर की सूरत चली जाती ह तूफां मे ॥ --श्राबादलखनवी 


हस्ती के लिये जजर्र इक दिनि हे फ़ना। 
द्माना तेरा दलील जने की दै ॥ 
जो शे है कना उसे वक्रा सममा दै । 
जो चीज हैकम उसे सिवा समभा है ॥ 
गर लाख वरस जिये तो फिर मरना दहे। 
पेमानणएडम्र एक दिनि भरना हे ॥ 
क्या सब हे मोत श्राए जो सवसरे मुञ्चे पदले । 
नाजुक है ये दिल दाग अजीजांन उदठेगा॥ 
जीस्त कहते है जिसे है इजतराबर । 
मोत कहते है जिसे श्राराम है ॥ 


६@ 


--नीस 


--श्रसीर 


--असीर 


परिशिष्ट-३ 
(ईसाई तथा श्रन्य धर्मो मेँ मृत्यु पर श्राश्वासन) 


{16556 का ल्फ पात पाका, {छा {€ 80811 06 
006 (वल्डप्ऽ (ज) 416 710 {0 शुका 0क8 
५016 {0 ६, विव ? त्‌ 0106 ग तला शता] 70 म] 
011 {€ शाका ऋका एणा रितील, उप {€ ग्ल 
18175 9 ङ्का [तत्‌ वाह 8] पालवत्‌. लकाः $€ 0 
[लात एकत वाट का काट णवाुद्रट प्रोका काताङ़ु अूण्छातएक्5' 
2, 18911, 

सेट एमत्रोस श्रपने भाईके मरने पर दुखी होकर कहते हँ कि भाई 
मुञ्चे भी शीच्र बुलालो, श्रौर कोई मेरे चित्त की शान्ति का उपाय 
नहीं । पुनर्मिलन द्वारा दी शान्ति प्राप्त हो सकती हे ॥ 

^$ कालः (काकवत 15 [€ 716 कपा [1३ र्ता 
1 10}0€ 1) (ला16 10 1{॥€6, ग़ [गील€, शुल्व], {18४ 
1115 (लुता 11] परक लाक] च 10 रदुवातीाणा ॥&- 
पल्ला ६, तात्‌ तात [केलः वाव [06 शव्मा{लत्‌ € [४ पाष 
111{ल८ल्<50ा13, „102 {10१ कवङल्ञ उणा प्ा€ 10 


1012 {0 ]ज {€ पोका ष्वा. =-=, 4771056, 


६१ 


निदे'शस्थल 


मृत्यु ईश्वर के मनुष्य-प्रन का तीतर वेग हे -- (40; 8० 
10४९. 1114 ह 
नीचे लिखे परो मे परलोक-जीवन की उत्तमता तथा ईश्वर के 
माध्यम द्वारा पुनर्मिलन की श्राशा प्रकट कीदहे-- 
ˆ वा [85 710 उन्ठक्र (14 [्ल्यण्ला (ता 1९, 
( ## 0103 एका). १7240085 {116 ााठडणुाल' एला 
{014 {11 [0 11६ कार ज ©€ा८ वृल्वत्‌, [भत्‌ [5 1871त्‌ प्रग 
1718 चला सात्‌ वलः 7 तीका प्ल (011501६ [ईला 
प्1{]) ३ 1नील्नात) (्कालाट्वं वआ €< कजत, व [ताल 
{लक फला कान]. भनाद्ाला दौ प्र तृट्पतरी क [5 चका 
1104;, षट [लानं 1६ दवत्‌, काट दलः € ठका फा 
दवा वा [वाराहि फा 1166, () यो रता, 804 81111 
छा. €तालः एकपात्‌ [€ को छि तात्‌ [रता [तक (191 [ 
111६4 8001 10110 11166, 10" ए€ ३16 ~ (३०८, {का वो 
6 (का6, शात्‌ 10 [7 € पाऽ ल्त [1917015 
1116 र भको. 

[16 ।# वाका वृल्वत्‌. {|€ लोत्‌ न एक तल्लि), पा 
००16 1710 {द @(*1100)1, ४४ 111७ 116 ॥°) 100्दाः ॥6८व> 
८1" 00" [कल्लको + ,४7ात्‌ (वह्यं [रला तकत" पा. 


1) (धा 11वल~ 17 1{ (066 11 (11४1({८-- 


६२ 


` टिप्पणियां 


"110 वा ॥६्ौ ठा (नञा छाल तल 

[0 का पाता (तर चात्‌ (पवद फा) वास) 

[7 व्रा [ 8011] क्रा ९108८ {0 {11६८ 
सैट फ्रांसिसं ईंश्वरेरा के आधीन इस प्रकार शान्ति प्राप्त करते दँ 

^€ [01४13८व्‌ 10 [/0ात्‌, 101" {170३6११० ]70 लावाा1८ 
81९11688 211 {10 प] 107; 1€६5९द का € †@ 1710 लसातप्ा"€ 
111 ९80९) {01 [$ 111९८ 1105 वद्धा नायम्‌] पाल 6 ल०भ- 
11601." “36 01५1466, कड [+0ात्‌ णि ठता कता] वलम जि 
्र]11द्‌। 10 1181108 योदा दा) @ः८तु6, #0०८ प्110 पला) +#110 
त१€ 71 कत अ1.-- श्ल] [ इव प्ा110 (€ वरष† 10 
1181) 1119 ९४] 1111118 घ. [टाला लात्‌ ज लत्व पणता 
16 ध] [0888९ [ठह पादतो (लााुणैतप्ता)9 तात 
{10पवप्रणाऽः 80 हाट {€ 1011४ 1 10५ 0 ५९७, 
11121 ८४८ [वा71 तल] हाप्ला 1९, (७६.९80 618 9 98181) 
अधोलिखित विचारे दारा भी शन्ति प्राप्त होती हे: 

“१४ [ला € 06 ९1९ पठा 10 वर्वालि,, [ल पड ॥८व्य] 
10 1111114 10€ {0४ (11 1,01.4, लातत, छात्‌ वा 
पाण्ट €श्लक 7 #11। [ल्ट्मा1८ 1924 पात्‌ >फल्<।, 10 पर, 

(७६. (1721615 0© 59168) 


^{)68111 811त [0९५९ वा 11९ {क0 = भऽकााली एप. 


४३ 


परिशिष्ट-३ 


ला [ठा लता) 10 [्ल्क्रला --- धदौाप्ट 4120. 
तप फा] एण्य दना 1६ कोल्ताऽ वश्य पदा ? [ल्वी 
18 {116 ला्रत्ा८८ 1710 [107६ -उलपत्‌ 15 दुकपतङक एषा]016 
९०४९७, (116 दण्ट जाए फा, = ((.पिण्ल.) 
^[)द्वत्‌ € 70 1081 ए 2016 रयता, ५४९ "€ पा 
द्ा0पाात्‌ इक काप एणाः इल्ला प, “16 18 त्त्‌, 
11९ 18 ध्याा€ड -& त्‌ € ह्यत्€ 18 100 165 एतम्‌, [प 
10 का 10 तप्र एलपाालहौ ५४६8 70 8100 "2 "€ 
8०1] (1.07 लाल) 

“1 15 (3005 भ]] प्रा 15 दाटकपा"८ः एप्त 10४६ 
का (0016 कात्‌ तावा ल्क आतपात्‌ वाट --- किस्पाय 
19. 18 (0078 वङग 0 ता {11105 

४१९ 1086 {1€ 11111 उशााीदपठाा ज = का1]00616९, 
ला वीटा ताह धा४४ ७० 0 2०० 1 गा पा€- 
81६ 8116 1198 21] 100फणल, € 8111] (एला€५९ (र निल € 18 
धा1071€ा' [0प्ल' 7्ा6त्‌ ल्श]. (418. वतर) ४९२, पपा) 
1 कश्य धापा (€ श्याल 0 (16 शव्वतठफ्र ग १९०४, 1 
ा]] श्वाः 10 €णा; 0 ताज वा भाता 716 पाङ 10 चत 
111 ऽर्था तालु (पणि 116. 250) 2:3,4) 


“5 णा] 15 101 018 0), णि" 11 18 इपर] लल ६० ए. 


६ 


ईसाई तथा न्य धर्मा द्वारी आश्वासन 


^ ४ [1011 {€ 1014 10*€[[7, ८ लौप्मााला 11 

10 2] वतश्लह्याक, परिह 15 10 ववर्टइदाक.-- [81911 

1.3; 111.9| (11€ ्र125 लौ श शऽध्लाो 812 

{लाका त, "एप € त्रा115 पाटा का ॥0/ इल्ला 

71070र्वध-- धातय]. दिता गााा5ऽ नाश 

881] 710६ घा] ता€ ( मिभटपणड ~ पाःल[ाणड ) गाएठप 
198६ तवलुष्तल्त्‌ [४ा18) व्क [क 170); वलु0श्मा6्त्‌ 
१९०५. [धात्‌ (ल +8 | न [४९ पील. वला [1९ (€ इपा॥ 
४. ¶ 11८ कात्‌ चा वण्ट्त्‌ व्व {11€ 106 वलम]. ¶ 20 
{कि ता (15 तवक 8 [पाट सा. [15 7). कक. व सा 
पाला कदट< (€ ८००६ ग ४€ 5९ १-ह६शएपम) 
५.4 ]] 20९8 जाद्याःत्‌ पत्‌ क्पफतपते, क्ट व्नाभ्‌०€8 
.^1त {0 त€ 1 ताला [ष्ठा] एक तष 0116८ इप्र0]0०8९त, 
11त्‌ ]्रलाप्ला?. ^ 1६ 7101 लात्छ> 0 तलप 15 गिता), 
11101, क्षा 15 ललाप 111९ --10 1 [वा "6 
1:15 कात्‌ [लल फा [६५९ 1111९त पला), = लापएल्व्‌ 
ला), ५ात्‌ [10८९८त्‌ 0 11}] 1 7९ जत्‌ रा त्राल पिधा. 
“षा 15 [पठा [ सीत) पूवर, ^ [वप्रा 9] फला 
{7त पजगााला 01 ात क] 111८ 11110 1[76€ [1पत्ालणा. 111६ 


८}0लार 11168 (८ माला -- + र्था १८८ ललना 


- ` ६५ 


निदे शस्थल 
नद्‌ शस्थल 


11101९66. 31108 1४४९ ।10पा॥ पऽ (ला1658 कात्‌ 
एकार्थ, 41 जल" 3 णा एन पञ धटाा€३8 पात्‌ 
$वा+€6[$, 1 ५० 101 ८] 0 ह््ट्कलः पत्‌ जगा इद्ाल., 
({घ६ शाला 10115 18 [लवठत्‌ तात्‌ [1८८ 18 श्वय 
10 1” ^.7त 1 फा शार प, प्ल 18 110 17 
दलता [आ {16 [टली( चात्‌ दतरा [€ जाट 1 [८ पिपास, 
^1त [ ए] शफ ता फोफटष्लः तयुणुला$ऽ ५0 वा 
00प ङ, 1४ व 06 (पानानल्त्‌ 0 (ल्यपा टपा, त्‌ [ 
1] तफ ता पकता ट्ण [द्पुणुलाोा 0८ [(लपाप्रपति। 
धा तल्पी (जभ ऋााा्रडो)) 

(ला 13 ग्ट तलु 10 (सतार तट 
^ [1070 {€ 2०५३ 10०४८ ता€ एकप. (ढा 1119) 

& कैः रैः 
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( जिका पदो्ा पित विद्या का एक उदाहरण ) 

महाभारत मे वणन ह कि व्यास मुनि की सहायता से पर- 
लोकगत कोरवपाण्डवों को धृतराष्टादि लोग देख सके थे 
रोर महादेव की कृपा से व्यास के अपने स्वर्गवासी पुत्र शुक की 
हाया देखने का सामर्भ्य प्रप्र हृश्रा था। यह भी वर्णन कि 
सिद्धपुरुष जीव को शरीर दछधोडते हए देख सकते हँ (नोट 
१६,२४) ॥ छान्दोग्य उपनषिद मे यह वचन है कि सिद्ध पुरूष के 
संकल्प मे यह बल होता है कि वह पितते से भेट कर सकता दै- 
स यदि पितृलोकक।मोभवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति 
(€, ८ २ ६) ्.सू. शांकरभाष्ये, ४, ४; ८) योगशास्त्र के 
अनुसार फेसी सिद्धि संयम द्वारा प्राप्न होती हे ॥ किन्तु एेसे पुरुष 
भी संसारम पाये जाते है जिन्हे यह संकल्पसिद्धि जन्म से 
प्राप है ॥ हमारे प्रियपुत्र पंडित चन्द्रशेखर जी कल्ला का २४ वं 
की आयुमे २१ मई सन्‌ १६३६ को ख्गवास होनेपर उन की 
एक नेकटाई लेकर हमारे मित्र मिस्र रिचडंसन प्रोफेसर मिशन 
कालिज देहली, सितम्बर १६३६ म लन्दन जाकर फरक ली साहब 
से मित्ते । इनका पूरा नाम श्रौर पता यह हेत]; [व्व], 
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(कतया) कधा], फाहाता€ नात्ल, [गाता ए४॥ ली साह 
पितरों से भेट कराने मे संकल्पसिद्ध-प्रसिद्ध हे ॥ नेकटाई को 
स्पशे कर यह ध्यानागस्थित हुए ओर उन्होने चन्द्ररोखर जी का यह 
संदेश उचारण किया-- 

प्िण 016 {0 फक शकप्ा ा€ -ए्लाकु [वृए-(फक एणा 1) 
01116] ००५.) [६ फः त्ा6 {01 116 {0 20. हण (वकलक 
०11८1 ६४८ 7116, [का फकानई तोका वृठल॑कान ह पातित, 
[॥ [> [धपा {0 2८४८ [एः 1 जा( ८१८ पापाय) 
11 शा 1८१८ {0६८ 0" फका। 016 2।१९१ ८६. [तेप [कलिकः 
11118 11 (€ 11000. 

त्रात मेरी कोई चिन्ता न करो ! मेँ बहुत भ्बरश च्रौर च्रच्यी तरह 

हू । मेरा यह. काल नियत था । डाक्टर नदीं बचा सक्ते थे, उनको 
ग्रलतियां की चिन्ता मत करो। तुम्हारे अधिक शोक केरनेसे मुद 
शोक होता ह । यह सन्देश हिन्दु प्रोफ़ेसर के लिये दै जो मुद 

जवानों को पढते दहै" ॥ इन वचना से यूं प्रतीति होतीहौ करि 
मरने से पहले ही चन्द्ररखर जी यह कहने लगेथे किमे अव 
बिलकुल च्रच्छा हूं । शरोर न्दौ ने मुसकराते हए मौत का सामना 
किया था। मरने के पी इनके इलाज के भूतन की चिन्तो भी यहां 
सबको बहुत दुख देती रही ह । मरने से पहले मव को दुखी देख 
कर यह भी कहते थे-दुखी मत हो तुम्दारे दुख सरे मुश्चे दुख 
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दाता है-॥ मुरदाजवरानो के पदनिका मजाक्र यह पहले मी 
क्रया करतेथे॥ ली साहव कोजो शक्न दिखाई दी, उसका 


चित्र उन्होने खेचा जो यहां दपा हे । 


५ = ८५,६9 
४६ ८ १] ति + 
६? {र 1८ ह { ॥ 
नि । ८५ १८ ५ 
५ 1 (9 | र + "८७ (19 
५, ५५ ५५ + ८ ^ 
7. ) <^ 
॥ ममु. 4 श ८ 3: ॥ 
4" ^ ४५, ¢ ५ 
^८१५५ +. ॥\ ५ (1 = ट 1, 
=+ , # ^ # > ५ ॐ १ =. ५ 
7" क" १ { {; ^  / ^ 2 + । ४ ५५ {4५ 
५ ५५ 91 1 1 र ॥ 
1. प 4“ #; अद „ की थ ८ 
१ 9 १0 ५, ,, "+ ^“ 4. 4 104 1४ नः 4 
= ९ १.1 0 } ५ ॥ ^ 10 क “५, ९८५५ 1६ ४1 #+( ५.०) 
, न 4 0 ५ 
ए, ४: ग्न ५६ ‰, 1, ५, ५ ५१ फ, ८ स हा 
(नि 7 । ८ 
१.1.14 ४1 
# 2. ४ \ 
4 ५ 
~ 
¢ ॥। 





इस चित्रमे छोटी मूले, नाक, आंखे, चोडा माथ, असली 
शकल से मिलते हँ ॥ २७ नवम्बर १६२६ की चिह्टी मे ली साहब 
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लिखते ह कि उन्ह चन्द्रञ्ेख्लर जः फिर दिखाई दिये, मगर इतनी 
जल्दी मे कि ली साहव श्रांखें ही श्रच्छी तरह देख सके, भिनको 
दृ खकर यह प्रतीति होती थी कि चन्द्रशेखर जी आश्वासन दिला 
रहे है । ली साहब लिखते दह कि फिर अच्छी तरह दिखाई दने 
पर वह चन्द्रशेखर जी की एक साफ़ तसवीर खचकर भेजंगे श्रोर 
जो संदेश प्राप्र होगा बह भी ल्िखंगे ॥ विज्ञान वेत्ताश्रों की सान्ती 
से पित्ृविद्या मं विश्वास उत्पन्न होकर चित्त को आश्वासन होता 


हे ॥ 
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